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"द 
भरूयका।. 

ॐ परमात्मनेनमः । प्रमात्माको प्रणाम करिकै जज्ञा 
नियेकि उपदेशक निमित्त जे संस्कृत वाणीम श्लो नरी 
सरसुश्चसकते उनके सघुञ्चने व सररताके अथ विस्तारको 
त्याग कारिके संक्षेपे सास्य शाघके चूका अथ व भाष्य 
परङ भाषामे वणेन कराह व नह कोड विशेष सस्छृत 
र्द रक्खा दे व रेका () चिह्न करके उप॒ शब्दका अथ ` 





 विह्ठके मध्यमे जाननेके रिए छिखदिया डे भथा उस्‌ 


राग्दका भाव चिहके मध्यमे छिखदिया हैविद्रायूननेपि यहं 
मथना ३ कि यदि प्रमादे करौ भूर हगई श तो अपनी 
सलनत्‌। व युणमाजग्ाहकतापे विमानित. कर रष, इ 
पुस्तकके सुदित करनेका सबोधिकार हमने श्रीयुत खेम- 
रज शरीक्कष्णदास श्रषिडध्ध यंजख्याध्यक्षको पतमपेण 
कुरदये है, अत एव अन्य किसको छपनेका अधिकार 
महा. | 


मिं 


+ ~~ 


ननो का कपाकाक्षी प्रद्यु. 


अन्यत्‌ 

 , इम कोटिरः धन्यवाद उत्त परत्रह्म परमात्माका दंत ई 
कि निकी प्रणोदकम्पासे अव भी एसे परोपकाराद्यत 
पुरुष विद्यामान ई, जिनकं द्वार सव सामान्यकाभी काठन 
२ विषयावरोकन हते द ओर अनेक धन्यवाद्‌ श्रीमत्‌ 
ग्रभदयादजीको द किं भिन्हीनं योगसूजोका एसा सरटः 
 -भाषालवाद किया हैजा भटी भांति समञ्चमे आता है बरिकि 
 साथदी उका अघस्भी पडता जात। हे प्रथम उक्त महश्च 
य॒जीं रचित भाषादवाद्‌ सहिते "'पातजख्यामदृशन ` दष 
गोचर कर चके ह ओर यह ““सांख्यदन'" भव होता इं । 
आर ““वरोषिकसूच भाषानवाद्‌ सहित भां छपचुका द) 
आद्या ईं किं सांल्ययोग विषयात शभी सननजन आदश्कर्‌ 
मथुद्याटुनकिं उत्साहक बराकर इनके चपको सफर 
करेगे । 





क... मापका पापत्र- च 
„ समरज श्रीकृष्णदास, 
“ अिडुरथर' स्टीम्‌ प्रेस-वम्बड. 




















ॐ परमात्मने न॑मः । - 
कि 
[वत्‌ ईस स्तय । 
© 
सा र्यदशनम्‌ । 
-----> 2 < 
क त्यन्तति “भ 4. 
अथ तिषिधहुःखूत्यन्तनिडतिरत्यन्त- 
पुरुषाथः ॥ १ ॥ 
अथ तिरि दुःखोकी सूल्यन्त च्वित्ति होना 
अत्यन्त पुरषाथडहे॥2॥ 
स्थ॒ शाब्दं भंगटल्प ह इससे आदिमं अय ब्द कहकर ओास्रका 
खाई फिथ्‌! है. पुरुपाथे निरूपण ओाघ्चका विश्षेष विषय अंगीकार 
करके आदिं पहषाथैको वणेन किया ह कि जविध दुःखकी निवृति 
पुरुषाथे दै आध्यातिक आधिभोतिक आपिदीक ये त्रिविध दुःख है 
फ़ जात्पारे उगते रीर व इन्द्रियोकं संयोणमे शारीरिक रेग 
सदिसे अथवा मानसिक दुःख होता ३ सको भ्यान्मिक कतै 
है, जो भूत अयौत्‌ पाणियोकि द्वरासे यथा चौर, व्याघ्र, सपे आदिसे 
दुःख होता है उसको आधिभौतिक कंते ह ओर जो अग्नि, बाधु 
सदिसे दुःख होता है उसको आधिदैषिक कहते द इष॒ ॒अिषिध्‌ दुः 
क्षा अत्यन्त निवृत्त होना अत्यंत पुरुषाय ई । अव यह संदेह होतादै 
किजो दुःख दगया उमुकातो नाश ही दोचकाजो वतमान द 
छसक्ा वतेषान क्षण्ये मोगरी होता भोगके पीछे यापी नष्ट 
होजायमा उसके नक्ष अथे साधन व ज्ञानकी अपेक्षा नही दी्तकती 
रोष रहा जो होनेभाटा है उसके निमित्त साधन व ज्ञानकी अपेक्षा ह । 
इसमे मी कोई यह शंका करदं कि जो नही हवा उक भमाण द नह 
है जो नही इवा न वतेपानेहे आगे होगा यह क्या गानख्वे ओर उसके 
नाशका उपाय करना पेसा है जैसे जकाशके एूटके नाशका उपाय 
करना क्योकि जब आक्रादमे शली नहा हीता तों उसके नाशका 
उपाय ब्रथा है अव इस संदेह निवारणके लिये उत्तर यह टै कि यं 


भका 


(६) | सांख्यदरीन । 


दष्टं अयोभ्य है मपने अपने कायं उत्पन्न करनेकीो शाक्ते द्रव्यमे 
जबतक द्रव्य दै वनीरहतीदै पथा दाहसे रहित अआप्रेका 
हीना कदी देखनेमं नरी आता इसी प्रकारसे अवने अपने काये 
उत्पन्न करनेकी शाक्ते प्रत्येक पदाथेमे दोती है यद शाक्ते अनागत 
( भविष्यत्‌ ) कारम प्रकर होनेवाखी द्रव्यमं स्थित रहती दै इससे जव- 
तकं चित्तकी सत्ता दै तवतकं अनागत ( दोनबारे ) दुःखके सत्ताका 
अनुमान होता है इसका निबत्त होना पुरुषाथे है ( शंका ) ठेसा मान- 
नेमे दुःख निवृत्त दीना कहनाद्य असंगत दै क्याक्रिं दुःख चित्तका 
धम्मे ई पुरुषे उसकी निबत्तिका हीन। संभव नद। दै ( उत्तः ) यहे 
कहन! यथाथं नहीं है जो पुरुष दुःख रहित है तो श्रवण मननसे अन्‌- 
न्तर दुःखके नाश्चके दिये प्रब्त्ति न होना चाहिये क्योकि साध्य उपः- 
य॒मं जव फर्का निश्चय देता है तभी अरबत्ति दती है बिना फलक 
निश्चय म्बरात्ति नदीं दोती दःखकं अभाव फलका वणेन करनेबारी श्चति 
यह निश्चय कराती है करि आत्मा नित्य दुःख रहित नही दता ज्ञान 
होनेपर दुःख रहित हता है । शति यह दै- 
““ तरति शोकमात्मविद्‌ विद्वान्‌ हष॑शाको जहाति" 
अथै-आत्माका जानेवाला शोकसे तरनाता दै ज्ञानवान्‌ हषं रोकं 
दोनो त्याग देता रुष्‌ यथपि निज श॒द्धल्पसे दुःख रहित शुद्र सुक्त 
हं तथाप अव्या पुरुष दुःख सुख दावे दै अबदययासं रहित ज्ञान पाप्र 
होनेकी अवस्थामं संसारी दुःख घुस रहित आनन्दमय दुक्तल्य रत 
है यथा यह कहा है- 


“न नित्यञ्चद्वुदरुक्तस्वभावस्य तयेगस्तदीगादते " ) 

अथे-नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पुषुषकी प्रक्रातेके संयोगिनां 
वध ब दुःका संयोग नहीं है तिसके अविद्या समसे यथा स्फटिक 
उद्र यङ्क रूप होता है पतु अषण शूप आदि सयुक्त द्रग्यके प्रतिभि- 
बसे उसीकं रूपसे भासित होता है इसी यकारसे उपाधि द्वारा पुरुषे 
बुःख मोगका। सम्बध हीता है इसके निधृत्त दीनको पुषुषाथं कहन 
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"ग. “ध 


भाषाह्ुव।दसात ) | (७) 


यथायथ है, संक्षेपसे यह वणेन किया गयाहै विस्तारसे अभे षणेन किय 
जायगा ॥ १ ॥ 

अव परश्च यह है किदुःखकी निवत्तिके अथे ज्ञानकी क्याआबङ्यकत 
है छीक्िक उपायसे दुःख निवृत्त होजायगा । उत्तर- { 


न रण्ठत्ततस्थिद्धि्निषत्तेप्यनुब्रत्तिदशनात्‌॥ २॥ 
= निवृत्त दौजानेपर भी फिर अयु्त्ति दखनेस दष्पदा-- 
थेसे उप्षकफी ( इःखनिवृत्तिकां ) सिदि नदी हाती ॥ २॥ 

घनका इूःख वनका प्राप्रस व भ्रयक वयायक्र इ. यकं सखा 
गस नह इजाताहद्‌ परन्ठु कडान्तरम फर्‌ वनक क्षयस्व प्रयक् बया- 
शस द्‌ःख प्राप हता ह रसा प्रकारस जस जसं सकसषारदुःलका नाङ्क 
दोना देखा जाता है उप्त दुःखी फिर प्रापि हाती ३ अत्यन्त दुःखी 
नक्खत्त नदह्‌। ईता तस इटस भयत जा उपाय सकम्‌ ्छनत्र जात 


ह उनसे दुःखकी निघ्रत्ि होना सिद्ध नदीं होता ज्ञानरीसे त्यन्त दुः 
निवर्त होना सिद्ध होता ३ ॥ २॥ 


व्याहक द त्वताकिवत्तल तकर चः 
नात्पुरुषाथतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रतिरदिन क्षुधा निवारणकं तुरस्य उसकं ( दुःखके } 
निवारणका उपाय वा खोज करनेसं पुर्षाथं 
ह[ना सद नद्य हता ॥ २३॥ 
सिद्ध नै दता यह अथं इस सप्रे पृषे दू्रसं सिद्ध न हेनेकी 
अनुवृत्ति आनेसे अर्ण क्षिया जात्ता है } दृष्ट उपायसं पुरूषाथे सिद्ध 
नहा हाता भौर जो हाता ह बह श्चुधा निवत्त हानके समान दताह यथा 
मरति दिन मोजनसे श्चधा निषत्त होजाती ६ नब्त्त हानेकं समये 
कषुधाका दुःख दूर होनाता है परतु फिर माप्त दोजाता है यथा श्चुधा दुःख 


1 ~ क ॥ 


[नवारण किथेगयेकी फिर अनुब्ात्त होती ह इसी प्रकारसे घन्‌ अज्न्हु 


{८ ) सा्यदशेन ! 


` दम जनना चाहिय एसा चट साधन जौ सन्द पुरुषाथेकं लिये ह ज्ञान 


-चम ञ्‌ प्रवाण ह उनसे वह त्यागहीके योग्य 


अक त्याग कुरनेके योग्य है यह्‌ ऋ स्ये कटाहे ॥३॥ 
सवरसिमवाद्छमवेपि सत्ताकषभवा 
र्यः ग्रमाणकुराः ॥ ¢ ॥ 
सम अभत हानेते संभव दठेनेपर भी सत्ता 
सभव दानत प्रमाणम जे कुर ( प्रवीण ) 
₹ उनक्‌। त्याग करना चाहिये ॥ £ ॥ 
च साधनम जा दःखका दुर होना है उसे सक्षया दूर हना असंभव 


2 जरजा सभव ह, उसमं यी दुःवप्त्ताक्का २ देना संभव है अथौत्‌ 
त ब्रह पाप जादिसे उत्पन्न दुःख अवद्य होत ससं म्रमाणक्े जान- 


६ अथीद्‌ सपार पुल 
7६ ब्‌ उग्ङ्के वृ हति दह्‌ श 
^ रणमरह्व हं षते ज्तनवानक्घ 


वतक ।ख्ये मूषे तम्‌ मनते इषाय ऊर 
ततम नारक प्राप दीनषाह्य ब दुःख 
त्यय करना चये ॥ ४॥ 


खत्कृष्‌द्‌पि मोक्षस्य स्वत्कषश्चतेः ॥ ६.॥ 
उत्कषंसे भी सवक 36क उच्कृषं ( षत्व ) 


. दनम अति पमाण होनेते ॥ 4 ॥ 
_ इत्कषं उच्चता वा रतषताका कहते ह र 


[ साधने तिद्ध करन 
अन्य जा राज्य आदि उनतत मोष _ वन 
यः ५ नेसे 


चत्र हेनेपे शति सण ह श्चतिमें कहाहै॥ ५ 


1६4 सशरीरस्य सत (्युत्रिययोपहतिश्हि "` 
अथे-निश्वय कके जी रागान्‌ है उस [6 [2 ह 





भाषादुकादसहित । (९) 


 “' अकारी घा ष सन्तं प्रियाप्रिये न स्प्ररातः 
अथे-शरीर रहित ब्‌। दारीर अभिमान रहित्‌ जौ छकतल्प सन्त 0 
उसको दुःख घुख सपद नीं करते अथत्‌ नही हते ॥ ५ ॥ 
. अघ युहप्रश्र हैकि, जो दष्ट साधने सरवेथा दुःखका नाश नह 
हाता तो वेदविहित यन्न॒ आदि मेस होजायगा । उत्तर- 
(नि र => >, 
 अविश्चेषन्योभयोः ॥ ६ ॥ 
 दौनोका विष (भ्‌ ) न ६॥ ६ ॥ 
दनक्ष बथात्‌ दृ जो लोकम देखनेमे आता है ष अद् जो यज्ञ 
साधन धमै फर वेद विहित देखने नरीं आता इन दोनाका जसा कहा 
शया है अत्यन्त दुःखी निदृत्तिके साधक न हेन बिदोष नही ह 
अथत्‌ दोनो एकरी सपान ह अत्यन्त दुःखकी निवत्ते यह आदि फरुसे 
भी नक होती मोक्षके साधक देनं पिषेक_ दोना _सै सख्य उपाय है 
विवकसे अगिषरेक जो दुःखका हेत्‌ है उसके नाशसे दुःख मात्रका नार 
शोषः ह खन्थथा नरह हेहा ६ & ॥ 
स द क ् 
च स्वभावतो बन्धस्य माक्षसाधना 
क (षि 
पदशः ॥ ७ 
+स्‌ भूवि बधहूर्वकं, २८ साचनद्ध 
उपदेशकी विधि नदीं द ॥ ७ ॥ 
अत्यंत दुःख निधृत्िको जो मोक्ष वणेन किया दै इसमे बंधन कैषटः 
डुःलका योग है, पुर्षे इःत वंध सखामाविक नदी है ज स्वभाइसः 
वधा है तो उसको मोक्षप्ताधनकेः उपदेशकी विधि न हसक सयक 
स्वाभाक्रक धमका जवतक द्रव्य है तवतक नाश नहीं होसश्ता रम्ये 


नासे उसके नारा होसकता है अन्यया न हीसकंता ।. यथ्‌ स्वाभा 
विक उष्णता (गरमी ) का अग्निते भिन्न हयेना संमव नरी दयता इती 


०५५ 


पकारे खामापक वंध दैनसे परुषा मोक हाना संम नही लेसकता 
इससे पुष्पमयं बध स्वमाक्रिकि नह है ॥ ७ ॥ 


१३१ | 





(१०) सास्यदश १ । 


प्वभावस्यानपायितवादननुष्ठानहक्षणः- 
मन्रावाप्यम्र ॥ < ॥ 

स्वभावक्‌ं नार्वा न दनेमे अननुष्ठान रक्षण 

( विधि खर्प ) अथात्‌ विधिरित रूप अप्र 


माण्य, ब्रमाणर्प न दोना) हगा जथौत्‌ धिका 

भनतुष्ठन खक्षण अप्रामाण्यरागा॥ ८ ॥ 

स्वभावके नाशवान्‌ न हेनिके दते मक्ष संभ हेनेसे धरति जो 
मोक्ष साधनका उपदेदा ह उसके अनुष्ठाने लक्षण युक्त न हैनेसे श्रति- 
क ामाण्य न हेगा अर्थात्‌ जव सवाभाेक वंधते मक्ष असभव होनेक 
कारणसे शतिमे उपदेश यि गये मोक्ष साधनक अनुष्ठन नह होस 
कति तो अनुष्ठान लक्षण रहित दानसं तिम जो मोक्षका उपदेशे वह 
भमाणके योग्य हेनिसे उसके रिद सवामाविक वेध मानना ममाणङ् 
~ व नध ह॥ ८ ॥ तिमे वणेन किये जनेत अनुष्ठान किया जवि 
एसा माना जाषे तो उत्तर यै जैसा जे म्मे कहा 2-- 


नारक्यापदेराविषिर्पदिषप्यतुपदेशः ॥ ९॥ 


ल! नी होसकत्‌। उतम उपदेरा पिथि नकौ ३ 

उ दश कियगयेमे भी उपदेश नही है ॥ ९ ॥ 

गकर दान समब नहीं है उसके उपे की विधि नीड मौर जं 
उसका उपदेश किया जाय ~ १ उपरस॒की विधि नश है ओर जो 


० ता भौ निष्फष्ट होनेसे पह उपदशं 
गह ह्‌॥९॥ ध था 


९ पटवद्राजवचेत्‌ ॥ १० ॥ 


मान वा गीनके समान होवे ॥ १० ॥ 
द रकाहै कि खाभापिक्‌ सखपरकषे शुङकतारंगसे व बीज 
ॐर उत्पन्न केकी शक्ति अनम क जनमे दूर्‌ हो जाती 


भाषाल्ुवादसाहेत । | (-११ ) 


[> 


है इसी मकारसे पुरुषका सखाभाषिक वंधन दूर दोजाना संभव द जो 
पेखा माना जें ॥ १० ॥ उत्तर 


ङात्तयद्धवावुद्धवाभ्यां नाशक्योपदशः ॥ ¬ 3 ॥ 
शक्तिके उत्पन्न होने ष न उत्पन्न हनिसे जां नह 
होसकत। उसका उपदेशा नरं है ॥ ११ ॥ 


जो शुङ्कपर व बीजका दंत दियागथा दे वह युक्त नद। ई ईसस 
यथाथ नहं है आदय यह द किं परर व वीनमे शुद्धता अङर उतपन्न 
करनेकी रक्तिका यभाव नदं हेता केवल प्रकटता व॒ अप्रकेटत्‌] इत 


वहि १ 0 


ड धोवीके व्यापार ब योगीकं संकल्पम्‌ अरुणपर आहम्‌ घ खगं हुए 
वीज फिर शुद्धता ब अंकुर उत्पत्तिकी शक्ते मरकर दाता ९ ईसा क - 
रसे पुरुषे दुःख शक्तिका तिरोभाव ^ प्रकट न रहना ) मोक्ष नही 8 
हुःखका अत्यन्त निवृत्त हीना माक्ष ₹ ईस चट युक्त नर! ई ॥९९॥ 


नं कटियामता व्यापन (नत्यरय 
पवसम्बन्धात्‌ ॥ १२ ॥ 
तथापरं नित्यकं ६५ सुबन्ध्‌ हान 

कहयागष नह्य ह ॥ ३२ ॥ 
जो स्वाभावेक पुरुषपने वंध न मानाजाय कर [नामित्तस मानाजाय्‌ 
तो उत्तर यह है किं कार योगसे पुरुषक। वघ न६। 8 काकि काठः 
उथापक्‌ तित्यका युक्त ष अणुक्त सवम सवदा सम्ननच रहता ई सनेम 
सम्बंध रहनेष्रे शुक्त परक | नच होना चाहिय युक्त हनाह। अप्‌ 
अव हना चाहिये परन्तु एसा हाना त्राण विशद होनेसं काह सम्बधक्त 


पुरुषा बंधन दनां सिद्ध नहा हाता हवम बंधनं केवछ }मथ्या ब्ध. 
उपाधसे होता ई ॥ २२ ॥ 


न देश्चयोगतोप्यस्मात्‌ ॥ १९ । 
इसी हतुपे देशा योगसे भी नदी ६ ॥ 3 २॥ 


,*( १२)  सांख्यदन । 


इसी हेठसे जो का योगम कहा गया ई अथात्‌ देशकामी क्तं व 
मुक्त सवम सद्‌ सम्बध होनेमे देश योभसे पुरुषका बंधन होना सिद्ध 
तीं होता, नीं एत एषी भी नधन होना चाहिये ॥ १३ ॥ 

नावस्थातो देहधम्भतात्तस्याः ॥ १४.॥ 
भवस्थाके देह धमं हनेसे अवस्थे नरी हे ॥ १४॥ 

यादे अवस्थे पुरुषा बंधन होना माना ज्र तो अस्यास 
वधन न हीसकता क्यों नहीं होसकता १ उपक देह धमे हानेसे अथोत्‌ 
 अव॒स्थाके देह धमे होने अवस्था जड देहका धमै ह पुरूपका घमे 

नही है अन्यका धमै अन्यके वंधनकषा कारण नै टौसकता जो अन्यके 
धसे अन्यका बंधन होना माना जावे तो उुक्तका भी वधन होना 
द्धं इभा ॥ १४ ॥ 
¢ ¢ क, 
अक्षभोयं पुरुष इति ॥ १५ ॥ 
.. चह पुष सगृराहृत्‌ ई ॥ १९५ ॥ 

उरुषम्‌ भौ अवस्था अंगीकार करनेसे क्या दोष 
हष ८ आत्मा ) संग रि ई जो यद कहा जाय किं 
सर्य ६ पुरुष संग राहत केस हसकता है तो संयोग 
अता चथा कमल्पन्मं जलका संयोग होता है परन्तु मे 
ण चात्‌ मे न होता इसी प्रकारसे ^ मतंग ई 1 १५ # 


। 0 न, द्‌ ठे 
अन्यक 1 न्यमत्वादतिप्र्तेच ॥ १६॥ 
५. धम इृनेते व्‌ अति प्रपक्तिसे कर 
१६। ६ अथत्‌ बध नही ३ ॥ 9 & ॥ ह 
. धमे खधम मेते पुरुषका वंध 


दद व॒ पुशपका 
मत्रासे संग नही 


> +® 69 >, 9 (न मानाजव तो 1 
इना [सद्व नहं होता, क्योकि कं ली | भ 


भ युरुषका धमे नक्ष है 
नरप अतन्कृरण ।यत्तका धमे अन्धक घ॒ हे यास + ध 
64 इतः इर्पका भी ३५ दना समदोषा जो यह ‡ ॥ कः 
“न भषनं उपायि क्ते बध अगीकषार कने यह १५२ (न 
| | "१ ह 


ह { उत्तर यहद #, ' 





अक कि ज 


[व 


भाषाचवादसदितत । ( १२) 


इसत दूसरा टेव यह कदा है क अति मसक्तिपे, अथात्‌ कम्‌ चवनक 
आतिसंयोग हनेसे भीं कमसे परुषका वंध हाना नदं सद्‌ हत्‌ 
क्योकि कम संस्कार प्रख्यम भी बना रहता ह परन्टु कारणमतिम्‌ 
ट्यकौ माप्त रहनेसे दुःख सुखके बाधका इदु नहा हता, कमस व 
माननेमे प्रख्य आदिमे भी दुःख योगहूप वंधक्ती पराप हीमी परन्तु एका 
होना प्रपाण सिद्ध न होनेसे कमेसे वंध नहा ह जा सहकार ककि 
विवसे प्रल्यमें विम्ब होना कस्यना किया जाय ता कोलकं ठ 7 
टोनेका पुषरही पमरतिषेध करादेया गया ह ॥ १६ ॥ + 

जो काल आदि कोर पुरुषके बंधक देतु न ह ता ॥चत्त६२ 
दुःख योभह्प बंध मानना चादिये पुरुपृका बध कुया कल्पना किय) 
जाता ३. ओर्‌ विना वंध माक्षका भां अयानन नह है । उत्तर- - 


विचैज्भागवुपपात्तरन्यवमल ॥ १७ ॥ 
अन्धकं पमरहानम्‌ विचर भागक) 
सेद्धि वा प्राति नह डगी। 

दुःखयोग षप वंध चित्त मात्रे ज। पुति है उसक धम 
होने बिदित्र भोगकी प्राप्न द अच्‌ अन्यके घमं टदोनेम ना 
पुरषके योग पुरुषमे दुःख मोग दान्‌. माननत नियामकका अभ३ 
हागा नियामकके अभाव हनि्म सव पुहपकतिः इ. सेन पुरुषोके योग्यं 
हग यह दुःखका भोक्त! है यह इका भक्त है यह भोग रोनेकः 
्रिचित्र मेद्‌ जो अनेक पुरुषोमं होता है न हीना चाय (भान मोग 
सिद्ध हनसे मोगकं नियामक दीनस दुःख जादि यग्म ना १ ६ 
वहं पुरुषमं भी अगार करक योऽयं है पुहषमं बध ॥चित्तदत्त च 
उपाधिसे ३ साभाष्िकं नरी है व पित्ता वध व्‌ ५५९ पुरुषकं 

नही हे वित्ते योगसे पुरषका भी बंध व मोक्ष कहा ह ॥ ^७ ॥ 


परकृतितिवधनातर तस्या अपि पारतन्त्यम्‌ ॥ 
्रकतिके निमित्तसे होवे नही उक भी पतेत दनप २८ 


( १४) सांख्यदशन । 


गा बज्ञातकं नामत्तसे वध माना जवे तो न६। दासक्ता स्याक् 


उसकं वधक नामत्त दानम भी उसका व पुरषका संयोग होना पर- । 


तन ( प्रकं जघान ) हं मक्ृतिके अधीन नदी है बे इसका वणेन 
कया जाया म्रकरतिके अधीन न होनेसे मरक्रति नामेत्तसे भा बध 


< सद नहा दाता यथपि शरकरति खतेत्र वंधका कारण नीह. 


परन्तु उपाधस क्रतच्ध सयोग 
अग इस त्रम कदा है ॥ १८ 


न नत्यछ्दवबुखस॒क्तस्वभावस्य तद्योग 
स्तयोगाह्ते ॥ १९॥ 


नत्यञ्यद्धचतन शुक्त स्वभावका उसके योग 
रदित दानमे उसका योग नह्य हं ॥ ३९ ॥ 


°स्कं अयात्‌ प्रतिके योग राहत हने 


दा बवधकातु हं जसा कि सुत्रकारने 1 





4 

१. 
| 
| 
| 


) 
| 
। 
| 


| 


| 
| 


दन्त नेत्य पतन मुक्त . 
समव पुहषका उसक्ना योग नृह्‌। है अ क < 


थत्‌ वधक यब नह्‌ हं बाभे- 

४ यह टै क जब तक "कीतका योगं ह तभीतक्‌ उपाधसे पुर्षृका 
ध दान्‌ ज्ञत दाता है यह्‌ सूत्र रोष वणेनके योग्य > 
श्यम्‌ बदोष व्याख्यान कि से यैं [त्‌ भागि 


५.९५ ५.५3 > =. ९ ८ वणन बधन न्‌ स्व्‌ःभा 
र हन ग मात्तकृ हं केषल २॥ ५ ् व्रतयागसे मर्म गरम 
ध ह स्पा "कारस्‌ पुरुषम्‌ अक्क ९१ जा 

सहा चित्त | 
५१ सः र १ बृत्तियाजो इ*खज्ञा [र्‌ 


क. 


धम दुःख इच्छा आदिकोङ। नाश दना त नत 


५ सर्पे जओपाधिक बंधक . सता हं भ्रकृतिके 


भ 
तहत दना यद उक्त्य प्राप्त ष्‌ बुं सन ट व संषोगक। 


ञ्‌ । हनि च 
८ 1 अदतवादी अवया मातत वथ मनप उपाय है ॥९९॥ 
नमे वणैन करते हं (नत है उनके पतक 





दः छ त पि अः 


व 


य = 


भाषादुबादसरित । | ( १५) ` 


(ङ्प स < योर 
नाविदयातोऽप्यवस्तुन्‌ धायोगत्‌ ॥२० ॥ 
अवस्त धयो न होने अविघयाते भा नही ३ ॥२०॥ 

यथा पूर्वोक्त काल मोदके सम्बन्धसे नही है तथा अबिद्यासे पुरु 
षृका बध नकं हे क्योकि अवरा केह दष्तु नक दै अपस्तसे व॑ध योग 
नर होसकरता यथा खरप रस्सीसे व॑ध होनेका प्रत्यक्ष नी होता तथा 
स्वघ्वत्‌ अ्विद्यासे पुरुषा बंध नदह हं ॥ २० ॥ 


, अ द्रा [र | 
वस्तुत (सद्धतिहानः ॥ २१॥ 
वस्तु होनेमं सिद्धातकी हानि ई ॥ २१ ॥ 
ज्ञो अषि वस्त होना अंमीकार किया जाय तो जो अियाको अपने 
सिद्धौतम अदैतवादीने मिथ्या मान। ई उसकी हारि है॥ २१॥ 
(कि ॐ अर, (क्र 
विजातीये द्वेवापत्तिश्च ॥ २२॥ 
णद, = (क (> म ण्डे ® (= (र "द 
जर विजातीयं द्रतका सिद्धि ३ ॥ २२॥ 
जो अदिद्या वस्त॒ होना अंभीकार किया जाय परन्तु क्षण पात्रके 
ज्ञान सन्तान होने व श्रमषूप हेनेसे विजातीय होना साना नाय तां 
वैत रोना सिद दोणा यह उदैत मतके विशु है इसके अवियाका 
अज्ञान जातीय मानना भी सिद्ध नही होत] जो यह्‌ संश्चय दहो कि 
अविधामी ज्ञान वरिश्ेष ल्प हनि अवियाको किये विजातीय कथो 
आनना चाहिये तो विचा ज्ञानल्प युक्तिक दे ई व॒ वासनाल्प्‌ अविया 
वंधका हेतु ६ वसना ज्ञाने विनती ई इसे अविधा विनतीय्‌ 
हना सिद्ध ३ पत॒ उक्त देते विजातीय मानना भा जनत मरत 
युक्त नी है ॥ २९२ ॥ 


विरुदोभयष्पा चेत्‌ ॥२३॥ 
नो दोनों रूप्ते मामी जाय तो विरद होता§ ॥२९॥ 


& 


जो अविधा सत्‌ व अपतत्‌ दोन कपत मानी जाय त चरम 





॥ 


यः ` क यह 


(१६) सास्यदक्षेन ) 


होता वदी सत्‌ वही असत्‌ होना संम नक्ष इससे दोनों हूयसे 
अविद्याका मानना युक्तं नरी दै ॥ २३ ॥ 


न तादकृपदायाप्रतीतैः ॥ २९ ॥ 


= भतत न हानेस्‌ उत प्रकारका पदाधं नीं दे ॥ २४॥ 
उस्‌ मरकारका जसा कद्ग ‡ 


ठेता को षद > कंदागया दकि वही सत्‌ व असत्‌ दोनों टं 
, षका क} पदाथ टाना तात 
५५ पदाथा दिनो वैशेषिकादिवत्‌ २५॥ 
क जाद्कि समान हम छः पदाथ वदी नही ठै 
तथा दम नदं कहते । संख्या नियम रदित _हनेसे सत्‌ असत 
कंटा जावे तों इसका उत्तर यह हे-॥ 3 4 डाप्‌ नदा जो पेसा 
भन्थुथा बटन्मत्तादिसमरः 
+ १२८१९,१..१। त्वद ॥ 
नियत न देनेमे भी युक्त रि ९६॥ 
१ मतवारे आदिव) 
| समानता हा 
+ नियत पदाथ नह्ञेतोभ॑ ध ,,१५९। 


न दनेमे पसा पदाथ नङ माना 
जसकंत। ॥ २४ ॥ 
११ १२१क आदि छः पदाथ नियत रंस्यसे पद्‌ येको कहते = 
यबा सत्‌ _असतसे विरुद अविद्या पृद। 
ल क ^ =, (० 
¢ । 
तत्रपि नायोतिकस्य संग्रहो 
हाता अन्था वारक वृ यतता ० 
9 ¢ ० | | ॥ श्य्‌ र अ र ^ प 
९ उपक त्रः नही हो सकता चौर ९.१६। ह अकति पिर 


र. 1 1 वा 1 या ग्य पिकी 
नि ० ० अ ८ 


= जि ---क | 
ध क रि = 9 - -.-------- 
नो न 


८० = ~ ~~ का 


व ` उ ` मु 


भाषान्रवादसाहित । ( १७ >) 


इसका अनाड विषयवासनानामत्तस भी नहा इ ॥ < 

इसका अथोत्‌ इस पुरुष आत्माको जा अनादि विषयकी वासन . 
है उनके निमित्तसे भीं बध हीना समभव तही होता इसका हेत आग 
सूत्रमे वणन न करते ह \ २७ ॥ 


न बूह्युभ्यन्तरयोरुपरञ्ज्यपरक- 
भवोऽपि  देशव्यवधानाल्छघ्रस्थपाट- 
दिपुत्रस्थयोि ॥ २८ ॥ 

 देशके अन्तर्‌ होनेपे छघके रहनेवाङ व्‌ पटे 
प्रक रहनवाङक समान अद्य व अन्तर्‌ दनम 
उपरज्ज्य वं उपस्लकं भाव नही इता ॥ << । 


जो देहके जंतरदेशमात्रमे आत्माका होना व वाद्यिषर्योको आत्मके 
तेवधका हेत होना मानते है उनके मतके प्रतिषेध करनेके छियि सतरमं 
यह हतु बणन कया ह क दंहकं अन्तर्‌ (स्यतत जा जलत्ा इ उत्का 
अंतरे विषयमे उपरंज्य व उपरञ्कं भाव होसकंता है आन्तर ष बाह 
देनं देशके अंतर होनेसे नही दोसकता क्याकि ज्मा देहके 
अंतर देशम रै इससे दोनोका आत्मके सायं संयोग नद। हसक 
संयोगरीसे वासना अयोत्‌ उपराग हाना दैवा जाता ह॑ जक्ष भज 
ब व्यक संयोम हीनेसे व पुष्पकं व स्फाट्ककं सयाग हनस्त उपराग 
होता है आत्मा षं बाह्य विषये साय देशक अतर हतत 
प्रकारसे संयोग न हेसकता यथा घुघ्र ( आगरा) ब परलपुत 

परना >) क रहनेवारंका संयोग नद दीसकता । जस + भद 
बा वासना हो उसको उपरञ्य्य व जिसकी उसकं। बा्तिना धतं ₹. 
उसको उपरञ्क कते हैजो यह केदाजाय के.यूथा लर 
मतमे विषय देशे दृद्ियाके जाने व विषयं प्षथागं हनत उपर, 


रकं ायन्काककन्यपका 
गणयिष्ये 
"वीण 


€ १८ ). सांस्यदशेन । 
4 \९/ ^~ ह ध. अ का _ 
डोता है तथा हमरे मतम्‌ विषय देशम ( जर्हो विषय दू वहां) ५ 
जाने व विषय संयोग हानेमे उपराग हीना कहना योम्य हे इसक्‌ 
उत्तर यह है ॥ २८ ॥ 


दरथोरेकदेश्चरन्धोपणगन्च व्यवस्था ॥ २९॥ 


९ 


दानोकं एकदेरामे रन्ध्र उपएग हने व्यवस्था नर हषी 


जा जात्माक। विषय ददाम जाना साना जायगा तो दोनोके अधत्‌ 
चद्ध ष सक्त दानक आतत्पा्जेका पङ्टौ विषय देश. रन्ध विषयमे 
उपग दोनेसे अथोत्‌ प्रिषय उपरागङ्घ प्रा टनेसे वंध व्‌ मोक्षक्गी 
वस्था ( पृक्ता ) न र्हमी एत्तको मी व॑धङ्ी माप्त होगी ॥ २९ ॥ 
अष पदाधको क्षणिक माननेवारलेक्ौ दाकाको दणेन करते ` 
अर्छवदाच्त्‌ ॥ ३० ॥ 
श भ र 
जट वृराप्त इये ॥ ३० ॥ 


एकदश सम्बन्ध होने व सम प्रिषय सयोग होनपर भी केव लट 
< संस्कार नियम ) वक्ते उपराग 


¡ होता यद मानाजङ्गे तो इस 
 ककाका उत्त यै ॥ १३० ॥ 


नं दयारेककलयोगापका्य्यो- 
~, पकारकभाव्‌ः ॥ ३१॥ 


० ९ 
न हनेसे उपक्ाय्यै 
<पकारकफभाव न दोग 
क्षणिक होनेमे कती इमे र ८ा॥२१॥ 

रनित कंता मोक्ता ल्पेन 3 = 
द (५ नसं देने उप्‌- 
ॐ उपकारक भाव नं होसङ्त। जि नि 
कम्य हो ईं उपका््यै है व 
| उपकाय्ये उपकारक भाव न्‌ ४ 
९ कते।नेषट जो अचष्ट है उर । १६ हेगा 
सभव नह होता ॥ ३९ ॥ रांका- 


य्‌ 


उपरागणका दोना 


भाषानुवादसहित । ५१९.) 


| © _ कि (थि 
पुत्र कमरबादातं चत्‌ ॥ ३२ ॥ 
पुत्र कमक सपान इवं ॥ ३९ ॥ 
यथा पिति निष्ट अथोत्‌ पिता स्थित पुत्रके छि जो कमे टै उससे 
पुत्रका उपकार होता है तथा व्यधि रणके अद्म जथोत्‌ अन्य अधि 
कःरणके अदृष्टे विषय उपशग हषे यह्‌ माना जवे ॥ ३२ ॥ उत्तर 


नस्ति हि तत्र स्थि एकात्मा यो गम 
धानारिना सच्छरयत्‌ ॥ ३२॥ 

तिक नो मभाधान आदिप संस्कारको रपत देता 

दै एस। स्थिर एक आला नदी इ ॥ ३२॥ 

[तसम धयत्‌ क्षाणकवाद। नस्तक्षक म॒तभ गशपषनस अर्स्म 
कारके जन्पपयेन्त स्थर एकर खात्मा चह्‌। ह क जा ३6 जन्म पश्चात्‌ 
काटक्र कमा आधकारक खय पुत्र्य क्रत स्कार कयाजाय ३6स 
घुच्चरष्टे करक भा नास्त क्षाणक्ब्‌( दाक मतम पुत्रका उपक्छर हाना 
टित नक छता ब रृषटंत मी असिद्ध ६ ॥ ३२ ॥ 


स्थिरकास्याषदेः क्षणिकत्वम्‌ ॥२४॥ 
स्थिर यवी सिषि न शेनेसे क्षणिकं दाना ॥ २8 । 
स्थिर कार्की षिद्धि न हनेसे ब॑धका भी क्षणिक दना "क टत 
६ दीपिक समान नियत्त कारण ब अभवि कारणत क्षणिक बध 


हे यह साननां चायं ॥ २४ ॥ उत्तर 


न प्रत्य॑भिज्ञाबाधात्‌ ॥ ३९ ॥ 


नह प्रत्यभिज्ञा वाधा शने ॥ २५ ॥ 
पष जनि इए पदाथक्ो वतमान कालम जाननेसे यहु वहा € ५५. ₹ १ 


अ 


हेनेको अत्यमिज्ञा कहते र नो चैने देखाथा उसकी म अवं सर क 


(२० ) सांस्यदशेन 


ताह इस प्र्भिन्नां स्थर होनेकी सिद्धं व क्षणिक होनेकी वाधा दानसं 
पदाथे क्षणिक नह दं बध घदषट आदिक तुर्य स्थिर ह. व दीपरिणवमें 
अनक सुक्ष्म क्षणक यागं हनस क्षाणकं मानना केवल भ्रम हे ॥३५॥ 


 शकिन्यायकिरिधान्च ॥ ३६ ॥ 
शति व न्यायके विरोधे भी ॥ ३६ ॥ 


दत व न्यायक्र वराधतं मा कसाका क्षणिक हनि नहा पाया जात। 
श्रातम्र कदा ६ 


तदव स्‌(म्पदमग्र आक्षीत्‌ । तमे 
दयग्र जर्त्‌ 


अ्थ-हं साम्य ( प्रियदश्ेन >) यह संसार आने 
भा सत्‌ र॑ था पिरे यह तमहौ ( तम ल्प 
कारण हृष व सूय जादेकं प्रकाशसे र| हत 
शतत क्षाणक हाना सिद्ध नरै हाता ओर 
"चम क्षणिक हीना अनुमानके विशुद्ध हेनेसे १ असते सतूका होन 
सभव न हन क्षणिकं होना प्रमाणसे पिदर नरै) ह ॥ ३६ ॥ 


दछतासिद्धेश् ॥ ३७ ॥ 


८१ त।गके हीनेकी तिद्धि न हानेते भी ॥ ३७॥ 
५३ {राख जदिके दष्टातभ अनष 


तणक दनक सिद्धिन ट(नस्‌ क्षाण ह्‌ ^" ३४ 
गपननायमानयोनं 'कारणमूवः ॥३८॥ 
नार ही दके उत्पन्न 8 नभं सयकारणमात 

| दही सकेता ॥ ३ 
पुबु पत्‌ कारणस काकी उत्पत्ति हती 8 


( सरष्टसे परि 

) था अर्थात्‌ सूक्ष्म 
८ नस अट्क्ष्य था रत्या 
काये कारणात्कं अछिल 


यही दोनो उत्पन्न 


मःषृद्बाद सहित । ७२) 


दोनेमं कायं कारण भाव नही होसक्षत। विना कारणक कायक उत्पात 
नक हो सकती क्रमसे अथेत्‌ कारणसे पडे अन्य क्षणम्‌ काचक २९१ 
त्ति मानने क्षणिक हना सिद्ध नी होता क्मसे कायकारणनवि तानन 
वरभी क्षणिक वादीके मतसे कायेक्षा होना सिद्ध नह हयसकता स्वा सि 
नक्षि हेसकत। यह आगे सूत्रम वणेन करते हं ॥ २८ ॥ 


परवापाये उत्तयथांगात्‌ ॥ ३९ ॥ 


वेके नाश हानेषर उत्तरका योषन हानस ॥ ९ | 


सणिकं हने पूर्वै जो कारण दह उसके नार दानान्‌ उत्तर जो 
कयै है उसका कारणे साथ योग न दानसं उस उत्पत्ति हनाव 
कायकारण याव देना संभव नह्‌ हाता कंपाः उपादान कारणके अनु- 


गत हनेद्ीस कायेका अङमप होता हं ॥ २९ ॥ 


तद्धवि तदयोगादुभयन्यमिच 


शदपि न ॥ ४९ ॥ 


उसके भावम उसका यगन हानं दीनाक व्या 


चरसे भी नहीं होसक्ता ॥ ४० ॥ 


पषेमाब काले उत्तरका सम्बध नश हेतो दोर्नकिं भ्यामि चारं 
भथोत्‌ अन्वय व्यातिरकके व्यभिचारे भी कयेक्षारण माव नशं ह सकता 
जब उपादान हतहि तब उपादयक॥ उत्पात रोती है ौर जब उपा 
दान नक्ष होता तब उपादेयकी उत्पत्ति अभ होता . है इस प्रकारं 
अन्वय व्यतिरेकहीसे उपादान उपदियके कायकारण भावक ग्रहण दता 
है क्षणिक हेनेमे दोनोके कमि दानस्‌ < अन्दयव्यतिरेकके व्याभचार 


हेनेसे कायेकारण मावक्षी सिद्धे नरी हैत ॥ ४० ॥ 


~ ~ 


(२२ ) साख्यद गन । 


पूवैभावमरतरे न नियमः ॥ &3 ॥ 


पवेभावमा्रमें नियम नही है ॥ ०१ ॥ 
जो यह कहा जावे किं, निमित्त कारणकी तद्य उपादान कारणका 


भी पृषेभाव मात्र हनेसे कारण होना अंगीकार किया जावे इसके उत्त. 


रमं यहे सूत्र है कि, प्रवेभाव मात्र होनेषे उपादान देनेका नियम नरै 
व निमित्त कारणोका मी प्रभाव मात्र होना विशेष नहीं है उस मी 
विशेष्‌ कायकारण भाव हेनेकी अवक्ष्यकता है ॥ ४१ ॥ 

कोई नास्तिकं यह कदते है कि विज्ञानसे भिन्न वस्तु ने अभावे 
बध भी स्वमपदयके तुर्य विज्ञान मात्र ह इससे अत्यंत मिथ्या 
होनेका वधप को कारण नी है अव ईस मतका खण्डन करते ईै- 

म वज्ञनमात्न बाह्यग्रतीतेः ॥ ९२ ॥ 

बाह्यकी प्रतीति इनसे विज्ञानम नदी हे ॥ ४२ ॥ 

विज्ञान मातरही तत्व नरी है क्योकि विज्ञानके समान व। ह॑ अथक 
भी प्रतीति हेती है ॥ ४२॥ 

वाहय गरतीतिहोनेका रत वणेन करते ~ 


तदभावे तद्भावाच्छरन्यं तरिं ॥ ४३ ॥ 


>+ 


तो उपतके अभावे उसके अभाव 


: सन्य हणा ॥ ४३ ॥ 
न। वह्यका अमा मानेगे तों उसके अभाव या 
(4 (>) > ०७ ~ ॥ ५; परान्नम ठ रहि 
या विज्ञान भ। न रहेगा स्योक्ति वाय अभाव हेन श नके 
अमाव दानक प्रसङ्ग ट हतु य॒ कि, जव कु ्ेय हता ह = न 
कान्‌ 9 न होता दै विना जञ विज्ञान नौ व पक 
चाहम अभावे विज्ञानके जमाव हनेते य्धहं 
सिद्ध गा जां यह कहा जारे 8 पिक्नान ६ , चत्‌ ऊख न रहना 


भाषानुवादसदहित \ (२२) 


अवस्थामें बाह्ये प्रतिषेध करनेका दै. व्यावहीरक सत्ता ससारिकः 
दक्ञमिं नही है ॥ ४३॥ 
शुन ४4 त ४4 क ( (कर ग | ९ स्त 
त्थ 1८५ २।।१॥ विनदरयात १९0. 
धमत्वाद्ववाश्चष्थं ॥ ९९ ॥ 
रि न्दे, क ० ७ क 
शान्यही तच्च ह विनाराके वस्तु धमे होने भाव 
नाको प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 
सभ्य मात्र तत्व ३ वयोक्े सब भावक नाश होता रै ओर 
विनाशी है बह सम्वत्‌ मिथ्या है इससे सब वस्तुक आदि अन्तम 
अमाव मात्र होने ष मध्य ( वतेमान ) मंक्षणिक हदेनेसे बंध आदि पार- 
मार्थिक नद ३ तो किसको क्या बंधन ई क्योकि नाञ्च होना वस्तुक 
मर मथौत्‌ स्वभाव होनेसे सखभाब षिरद पदायथे नही रहसकता इसरं 
नार धमे संयुक्त हनेसे खप्रवत्‌ सत्‌ रेनेका रप मात्र है ।॥ ४४॥ 


अपवादमात्रमहुद्धनाम््‌ ॥ ९५ ॥ 


मूका अपवादमात्र है ॥ ९५ ॥ 
दरन्यका माब हेना व विनाक्षी होना यह्‌ मानना मूहंका अपबाद्‌ माकर 

३ अथौत्‌ मिथ्यावाद्‌ ई क्योकि दयन्यम भ्रमाण अंगीकार केरनेमं प्रमाण 
अगीकार करेहीसे अभावकी हानिं होगी व प्रमाण अंगीकार न करनेमे 
रमाण अभावसे शन्यक्ती भी सिद्धि न दोषी ओर नाक्चके कारणक 
अभावे अवयव रहित द्रव्योका नाश्च होना संभवः न हेनेसं ऋाय्योका 
भी विनाश सिद्ध नीं हेता इससे निखयव न्यक भाव अंशीकार कर. 
नेम नाश हीना ब अभाव सिद्ध नह होता अर क्षणिक षिनाशषहीका यप्च 
देना मामा जे तो भी वधक बिनारी पुरवाथे हाना, सम्भव रीत 
हे क्यो व॑ध शाकी सच्छा क्षणमत्र भी कभी नहीं होती सद्‌ा बधः 
व छश रदित होनाही अभीष्ट है ॥ ४५ ॥ 


+ 
० , ३. षि 


५ २४ ) सख्यदशन । 


ख, (प 
 उभयपृक्षसमानक्षेमत्रादयमपि ॥ ०६ ॥ 
८.४ > 2. ^ 4 =. 
दोनो पक्षम समानक्षम दानेसे यह भी ॥ ४६ ॥ 
दोना पक्षम अथेत्‌ क्षणिक व बह्यविज्ञानमें समान क्षेम हेनेते भि- 
अय यह दै कि दनोमं खण्डनके हैत एकदी सम होने यह भी अथोत्‌ 
विज्ञानमा्का पक्ष भी खंडित होत दै, क्षणिकपक्षके निरास ( लण्डन्‌ ) 
तु भत्याभिज्नान सिद्ध हने लादि शुन्यव।दमं भी समान ह तथा विज्ञन 
` मात्र पक्षक निगसके हेतु बाह्यकी प्रतीति जदि दन्यवादम समान द 
- इससे दानो पक्षाका समान िनार है ॥ ४६ ॥ 


0 
अ+<रुपयित्वमुमयथा ॥ 9७ ॥ 
दानां प्रकारसे वुरूषाथे न होना ॥ ६७॥ 

दोनो मकारसे अपनेते ब परते शन्यताका पुरुपाथे होना संभव नही 
दता स्थर सुख आदिकिका पुरुषाय होना संभव है व॑ध कारण विषयत 
ईस भकार क्षणिकरमादौ व नास्तिकम्तोकतो दुपित किया 3 अव अन्य 
अधकारणोका जिन्न पह खण्डन नहीं क्रिया उनका प्रतिषेध किया 
जपता ह ॥ ४७ | | 


2 कि क 
न गृतुरवंशेषात्‌ ॥ ४८ ॥ 
(प व ^, ग्ड, 
_ _ मतिरिरोषसे नरी हे॥ ४८॥ 
„लो यह्‌ का जे कि जीवकं गमन आमृमनकी गतेविरोषसे पुरुषका 
5१६ ता गतििेष दारीरवेश आदि रूपमे पुरुषका वंध नही 


३ ॥ ४८ ॥ गाति न दैनेका देह कणैन करते ‰ ` 


रसम १दसंभवात्‌ ॥ ४९ ॥ 
^ वारको वह जतेभव हुनेते ॥ ९॥ 
9 किया ६7 (रघ जथात्‌ व्यापक व निरवयव परुपकौ गति संभव नक्ष 
2 गते संभव रेने पते विशेष कहना पुषे नहा रोसकता ॥८९॥ 


भाषादुषादसदहित । | ( २५ ) 
कमे गमन व्‌ 


अव यह शंका है कि शति सतिम इस ोक ब॒ परक शः 
हं निखयवं 


आगमन घना जाता है इससे पुरुष परिच्छिन्न व सस्नि" 
ब्‌ विभु नहीदं । उत्तर | 
| मू 0.१ क © कि 
ततवा दिवतसमानधमापत्तावा 
( ९ 
 सिद्ान्तः॥ ५० ॥ 
९ ० ० [क र 
मूतं होने घट आदकं परय) सुभानधमं 
नेमे ~ र = ध 
प्राप्त होनेयें विरुद धिद्धौत शेणा ॥ «° । 
लो पष परिच्छिन्न पूर्तिमान्‌ अंगीकार किय जवि तो यथा षट 
आदि मूर्तिमान्‌ अवयव संयुक्त हीनेसे नाशको पराप्त हेते ई तथा समान्‌ 
धमे चेनेसे पुषकय भी नाश होग। जर यह बिरुदं सिद्धात शग 
इसमे यह मानने योग्य नही हं ॥ ५० ॥ 


शि क धि व | 

गतंश्चतिरप्५ योगादाकाशचवत्‌ ॥ ९ ॥ 
उपाधिके योगसे भाकारके सदश्च मति 
₹०» _ @ भ्र, 
अमे श्रुति हे ॥ ५५ ॥ 

जो शति पुहषके गति भथेमं ६ ट उकम उपाधियोगसे रंति थका 
वर्णन है यथा आकाश सवेव्यापक र उकम गतिक अमाव ६! परु 
उपाधि धरे मीतर जो आकाश देख पडता है षट चय ` यह्‌ 
जान पडत है कि उपके भीतर जो आक हं ब मी घटक साथ 


नाता है अथात्‌ चरता है अथवा धके लनेसे घटके कषाय बाता ह 


यद्यपि घरमात्र चरता दै आक्षारा नही बलता अकश न्याप नर 
वयव हे सभर देल पडता ह इस मकारे उदाधिवश शरीर आदि दर 
उरूषमं गति श्रतिमं कदा ट पर्ति क्रियार्सा हे उस्म धटकी ठर 
गतिक आरोपण रीत द ॥ ५१ ॥ 


(२६३) साख्यदङंन \ 


न कममणाप्यतद्धम॑त्वात्‌ ॥ ५२ ॥ 


कमेकेरके भी नदीं उसका धमे दीनेसे ॥ ५२ ॥ 
अदष्टकमैसे भी पृशषका वंध नही है क्योकि उसका अथात्‌ पुरुषक। 
धमे नक है जो पृरुषका धमं नही ह उससे पुरुषका बंध नरह दी सकता 
पुवेमं विहित निषेद्ध व्यापाररूप कमे करकं बंध हानेका खण्डन्‌ कया 
गया ह यहां यृष्टसे हीनेकं मेदखे किर वणेन किया गया दं ईस्ंस 
षुनरुक्त नट्‌। दं ॥ ५२ ॥ 


अति प्रसक्तिरन्यधमेत्वे ॥ ५३ ॥ 
अन्यकं धमहानेमे अतिप्रघक्ते रोगी ॥ «२ ॥ 


वंध व बंधकारण भिन्के धभैदटेनेमे जतिप्रलाकते दोष होगा जिसमें 
संग न हो उस मी प्रसंग मानना अतिप्रसाक्ते वा अतिप्रसंग दोषं 
कहा जाता है अतिप्रसाक्ते दोषसे अथोत्‌ अन्यके कंसे अन्यको बिना 
नयम्‌ वध हाना माननेसे सक्तका मी कंध ही जायगा यह मानने योग्ये 
नहा ह ॥ ५३ ॥ 


निरणादशतेविरोधश्चेति ॥ ५४ ॥ 


जर्‌ निवेण आदि थुतिका विरोध होगा ॥ ५९ ॥ 
च ठ्‌ परकषक समामे यह कदा है कि पूरक्त किसी 
हेतुसे किर्ष 
मकार पुरुषका वध हना सिद्ध नही होता ओर । { 
नगुण जाद्‌ श्चुतिक क 


। विर्व द पुरुषं वंध अपराषक न माननेमे श्राति 
परध हाहा हे ॥ ५४ ॥ नुते यह ई 1. 


साक्षी चेता केव नयग" 


अथ-ताक्षी चेतन कवष निगुण ह इत्यादि तिके पिरे 


१क वियधम्तं बुरुषम 
नहा र पृज्रमर डशातश्चब्द वधु देतु < 


पिका सूचक  ॥ की परीक्षाकी समा 


/ भ र 


माषाटवादसाहेत ) (२७ 


तसोमेप्यविवेकान्न समानत्र ॥ ९९ ॥ 
उसका योग भी अविवेकपते दानेस समानत नही है ५५) 


जो शंका करनेवाला यह शका कर # ऋति पुरषके सथागसत ना 
पुरुषका वंध होता है वही स्वामार्वकं माना जवि त। स्वाभाविक मान 
नेमे जो दोष पुरुष स्वाभाविक वध्‌ मानन चव कार आदिक निमे 
त्से माननेमे सुक्तकाभी वंध हना [सड दत। है जैसा पूरे कहा गयां 
है उसमे भी समान दोर्षोकी मापि दगा ईसं उत्तरम यह खत है कि 
उसका अथोत्‌ प्रकृतिका योग जो पुरुष है उह . स्वामाविक, नहीं हं 
अपिपक निित्तसे 2 विवेकसे दानसं समान्‌त्व नहा हाता जयात्‌ समान 
दोष होना नह दोष्कता विक दानत आषिवक ष बंधका नाश होता 


यह अिषिक सुक्तपुरुषोमं नी हंता । अब य॒हं यक र ॥क + कतर 


- पृक संयोगसे पिरे न दनेसे अविवक भकृतिष्रुषक नद्र्‌ह्त सन्नाः 


त्कार होना नदीं है विषकका म्रामभष है ( किकी पदाथेके उत्पन्न 
हानि वा प्रकर हानं प्रहरट नो उषका अमाषं हाता ₹ उसका प्रामम्‌ 
कहते ह › जर अविपिक होना यह उद्धिका धमे दै पुहषक थम नदी 
हे अन्यक धर्यते अन्ये संयोग दनिसे समान अतिपरंग्‌ दूषक प्राह 
हे उत्तर- दोषकी आपि नरं है क्या कि विषयता सम्बधसं अविवेकडु 
रुषका धमं हाना माना जाता है भौर जन विषय सम्बध नदा ह सम्ब 
धे अमावस लयम वंधका कारण नहा हाता तथा कात अर 
दो निस पुरषके दिये विवेक पृथक्‌ हकर (क "€ होती उसभ 
मपनी वृत्ति देखनेके अथं ( रिय ) उपीकी इष्िह्प कर सन 
मापन होती ह रेसी व्यवस्यासे अतिप्रसंग दोषका अभ्‌ दीति ६ जा चह 
संचय हो किं ध्याधमे केव॑धके कारण मानना चाहिय त्‌। उ १ यद्‌ ६ 
कि, अविवेकेदीसे रग आदि इ कमका सम्बध हता ९ ९११ समिषेकक 
मुख्य बेधका कारण माना ह ॥ ^“ 


(२८ ) , सख्यदशेन । 


[द 6 
नियतकारणात्तदुच्छित्तिध्वान्तवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
नियतक्षारणसे उपका नाह जंधकारके समान 
होता है ॥ ५६ ॥ 

यथः अंधकार केवल प्रकारासे जो उक्षके नाश्चका नियतक्ारण ह 
नष्ट होता ह तथा नियतक्रारण बिषेकसे उसका अथौत्‌ अपिपेकका नाक्च 
| हता ह ५५, ॥ (0, क, द्ध 

 नचवनाश्वकादन्याववकस्यं तद्धन 
|  दिर्नम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ध (१ जः क, 14 पिषेक्‌ [अ] ५ 
प्रपानकं भाववक अन्यके आवेवेककी प्राप्ति ह 
यृ उसके नाह दोनेमे नाच है ॥ ५७ ॥ 

ुरुषमं आदिकारण प्रधानक। अविवेक है प्रपानके अविवकिते अन्यके 
अविक अथीत्‌ बुद्धि आदिकोफे अतिवेककी प्रति होती है ओौर प्रधानङ्के 
यिविकका नाश होनेसे अन्यके अग्विकेका नाश होतार यथा शरीरके 
आत्मा भिन्न ह यह ज्ञान होनें, शरीरके काय जो खूप आक ह उन्म 
अविवेक हाना संम नहीं होता तथा पधाने एुरुषके प्रथक्‌ होनेके ज्ञान 
हानेमं मधानके काये परिणाम अदि धमेबाटे बुद्धच।दिकोमं सभिमानकी 
उत्पति नहीं हषी जथोत्‌ कारण नश्च हन्ते जेमे जित पय्मे चित्र 
६ उस परके त्यागसे चित्रका त्थाग होजाता दै इक्ी रकारसे परकृतिर 
कायं बद जदिकोमें अभिमानका त्याग होजाता है ॥ ५७ ॥ 


५ स = मों ९ ५ 

„ 1 रमन न त॒ ततत्वं चित्तस्थितेः ॥ ५८ ॥ 
कतमं श्थिति होनसे कृथनमानर है तत्त नहीं ३॥ ९८ ॥ 
४ > दका स्थान चिते वथ आदिकी समके विततम रिति रीभेसे 
~ ~ कथ आदि हाना त्व ( यथाथे ) न है वर केथनमाघ्र है 





भाषनुबादसहित \ (२९) 


यथा रफटिक्षका छाल होना प्रति्विवमाभ्रसे है तख नही है इसका बिशेष 
बणेन आगे म्रथयं किया है ससे यदा विरोष पणेन नहा कया ॥ ९<८॥ 


य क्तताशप न बर््यतं द<4८4 
द्पराक्षारतं ॥ ५९ ॥ 


दिकशान्रपका ब्रात्तके समान मननस्ष भा वना सन्ता 
त्कार हये बाधाको नह प्राप्त हाता ॥ ५२९ ॥ 
यद्यपि कथनमार परुषको वंध आदेक ई तथापि वेना स्षत्कार 
हये श्रवण मननमा्रसे वाधा नही प्रप्र होता अयत्‌ नह। ददता जन 
जिसको दिशा भ्रम होता ईं उसकी यद्यपि कथन मात्र 1दराका पिपरी 
होना हषे तमं न रोवे तथापि बिना संक्षात्कार्‌ इयं श्रवण व युक्तं 
श्रम नहीं छ्रटता ॥ ९५९ ॥ 


अचीध्चषाणामदमार्नन बाधा बमा 
दिवि वहवः ॥ ०६ ॥ 


अप्रत्यक्षपदाथाका अचुमानक्तं वाप ₹त। ३ ५९ 
यूम आदिक्ष अभ्रक इता ईइ ॥ ६० ॥ 
जो यह रकाद कि; स्थ पदाथ तां नंत्रसं दखनत्तं "वक्षस 
ज्ञात होता रै सक्षपपुरूष प्रधान आदिका वाध कस प्रकारत _ हत, ९ 
इसके उत्तमं यद क्च है कि जो अच्ुष है अथात्‌ चत्‌ <९: 
नहीं है अप्रत्यक्ष हं उनका वोघ अचुमान करकं वा जहस हता 8 


य॒था धूमस्ते अ्रिका वा हता है.अव अप्रत्यक्ष पदाथं जो कारणद्पं 


हं ब अनुमानसे जाननेके योग्य है उनके कायल्प पदाथक्रि वणेन 
करते हं ॥ ६० | 


(३० )  सांस्यददीन । 


ध्य | 4० ॥ 
| स्तिरजस्तमस्‌ स्‌(म्याविस्था प्रक्रत 
भतेमहान्महतोऽहकारोऽहकारात्वच- 
तन्नानाणयु वनानान्द्रय तन्मूलिभ्य ¦ र्ध. 
>> पर्‌ इति पचविशातगणः॥६१॥ 
समरजतम्‌ दणोक्री सम होनेक़ी जो _ अवस्था ३ 
१ मङ्घति है भक्तिसे महत्त्व होता महत्त्वे 
दकार अकरत्‌ उसके पांच मात्रा व दोभरकारकी 
द्या उसके माते पांच स्थूरुभूत व पुरूष 
यहं पचीक्ष गण हँ ॥ ६१ ॥ 
सत्व, रज, तम युर्गोकी सम हेनेकी जो स्थ] है वह्‌ प्रञ्जति है 
अङ्ाति कारणते महत्त्वकरायं होता है तथा महत्तखसे अकार अह. 
त पच उततक मान्‌। शब्द, सपो, हप, रस, गंध ष दौ प्रकारकी 
रया दरा बह्म इन्द्य व ग्यारद्वां अन्त्य मन दश॒ वाह्य 
~ क्यम्‌ पाच ज्ञान इन्र कणे, तचा, चश्च, रसना, नासिका व पाच 
कम इन्द्रिय हस्त, पाद्‌, द २६ उपस्थ, ( छग वा योनि ) वाक्‌ 
च उन्तके मतरा करणास प्च स्थूटमूत, साकारा, वायु, तेज, 
नङ २ धरधर काय हेते है चौबीस यह व पुरष. यह वीत" ह 
वत्‌ यह प्चीस्‌ पदाथ है, गुण्‌ कमे सामान्यं सब इनके अन्त्‌- 
गतं ह ॥ ६१॥ 


९ दतपचतन्मात्रस्य ॥ &२॥ 
थः स्थूल पांच उक्ठके मात्रका ॥ द२॥ 
क 4) नर तेज, पृथिषीरी स्थूलभूत सक्ञाहै इन प 
र4ृरभूतकायसे उक्ष अथात्‌ जहकारफे पाचि मत्रा ए लके ५ 


~ = ~ । = ~ "मो 
~ कि 


न यि ~ 


भाषानुगदसहित । (२१) 


रस्‌, गंध कारणरूपाका अनुमान होता हं यह्‌ सूजन भावाथे है भाग 
इनका यह है किं, आकोाक्चसे शब्दका, वायुसे स्पशशेका, तेनसे रूपका, 
जट्से रसक्षा, प्रथिवीसे गंधका, अवमान होतहि । आकाशसे ₹ब्दका 
अनुमान इससे देता है कि, जिस स्थूटद्रव्यपं आकाश अधिकं होताह 
उसम राब्द्‌ अधिकं होता दै जिस्म न्यून ई उसम न्यून होत है यथा 
यीखमं आकार देने कारणे शब्द होत ओर बही ठाल्के शीतरके 
आ्गश्चम स्त्तिका आदि भर देनेसे वेसा शञ् न! होता जो ऊछ 
राञ्द्‌ हाता ६ उसका कारण यह्‌ है क सवेथा जाकाश्च राहत कै स्थर 
पदाथ नही दसकता जो आक्राश्च न हदे तो धातु का आदिम कैट 
जादि गड न सक न जिसमे कील प्रवेश करनेमे कील प्रवेश करतंहि 
उसके प्रमाण दब सकं कि निकसे कीलके मेश करनेको अकाञ्च मिखे 
वायुस स्पशेके अनुमान दनेका हेतु यह्‌ है ऊ आकाशम स्पशे दन्य 
होनेषे स्पश्चंका बोध नी होता सबसे सक्ष जिसम प्रथम स्पशक्राब'ध 
होता ष इह बायुहे स्पश्का आदिकाये बायुहे इससे वयु स्पशेक अनुमान- 
का दतु ओर जो जिसे स्थृषदै उसमें उससे जो सूक्ष्ममूतहे उस यण 
मदखरहूता ई यथा बु जाकाशसं स्थ ₹ ईसम आश जा इसस 
स्म हं उसका यण राब्द [मह्रहता ह अथत्‌ वद्युम स्वर्‌ रषे 
गुण हे प्रनत॒ भाकाङ्षते भिन्न वायुके न दैनेसे शब्द्‌ भ। ब्रुं हता 
दै तेजसे रूपका अनुमान इसे हाता ह कि, षिना तेज दख्षका बाधः 
नकं हेता अथोत्‌ शब्द स्पशे रस भंध आकाश आदिक यणे ह्पक। 
याध नही हेता तेजहीकषे ह्पश्ञा प्रत्यक्ष हाता दं नरं रस अथात्‌ 
सवाक अब्ुमान हनक्र हत॒ यह ६ [क आकारा वधु तनम खष्डु 
नद है यह प्रत्यक्षं सिद्ध दे जदं पाटा लारा खादु ₹€7क १५ 
हाता जर भट खट आदे फ दहं बह जवतकं द्र अथात्‌ 
ओद्‌ रहते हं तब तुक स्वाद अच्छ। रहत। ह जब सूजाते ह तव वसा 
स्वादु नक रहता जो यह कंशाजबि कि, पृथिवीम स्वादु यण 8 आर 
हत फल्यं सूखनेमे भी सादु रहता ईं ता सूते व बर" स 


(३२)  सख्यदरान । 


वाठ ब जन्य सादि पदाय ठस्य सादु होना चाहिये कथक 
सरले ब न सूम जलकी न्यूनता व .जधिक्षता होती ३ प्रथिवौकी नरी 
हती इसमं जलकी विशेषता ह परन्तु प्रथिवीमं भी स्वाह यु द 
कयाकरि यह प्रथमही कहा गया है किं, जो अधिकंस्थूल है वह 6. 
जो सूक्ष्मभूतदटै उसके गुण संयुक्त रीता है ट सीसे वायुमें शाब्द रप र 
कहा गया ईं तेजमं शब्द्‌ स्पशौ रूप तीन दै जलन दाय्द्‌ स्पश कि 
रस चार ईँ व परथिषीमे शब्द्‌ स्प रूप रस गंध पांच द गंध पृथिषीका 
विदोप गुण ह वायु, तेज, जलम गंध स्वाभाविक होना सिद्ध नहं 
होत वायु तेज जस्रं जो गंधका बोध हेता दे बह पुष्प वा अन्य 
` गेधवान्‌ पद्‌येके संयोगसे हाता हे इसमे प्रथिवी स्यू कायेसे तृष्ष्म 

कारण रूप गधका अनुमान होता है जो य्‌ ह्‌ शंका हौ किं, जो 
प्रथिवीप्रं गंध है तो परथिवीके कांप पत्थरम क्यो गंधका बोधं 
नद दता तो उत्तर यह दै कि स्थूल कठिन व छ हेनेसे वायक दारा 
उसके ज नातिकराके अंतगेत नहीं हेते न वायुम उड सक्ते टै 
क जत करने वा भस्म करसे वायु द्वारा उडके उसके अण 
गतकाम अतगत देनेसे गंधका बोध होता रै इससे द्षण नं 
हासकता ॥ ६२ ॥ 


ह ५ 3 डः 
 कयन्यन्तराभ्यां तेशधाहङ्ारस्य ॥ ६३॥ 
४. $ यनं भ ४ ५ 
ह ¶ अतरोसे व उनसे अहैकारका ॥ ६३ ॥ 

` कायरूप वाघ्यव तरक इन्द्योसे जयोत इद्धि दारा उ 
नपे अथात्‌ र्त पराच मत्रोके द्वारा इनके कारण अदकारका अनु 
भान होता दै अवात्‌ अकार अमिमानवरातके अंतःकरण द्रव्य ह 
निस्ते मे अर भता देखताहंमेरे नेतर मेरा दारीर इत्याहि -: 
बोध दोता रि ब मातस कतोको भ एेसा कतं हय 
मरा ६ यह बोध होता ३ इससे इन्द्र व मात्रे दार] 


ह बवे यह्‌ 
` अनुमान होता है ॥ ६३ ॥ 


अहंकारक्षा 


भषानुवादृसहित । 6 


प 
तेनान्तःकरणस्य ॥ ६४ ॥ 
उत अतःकरणक्ता ॥ ६४ ॥ 
उसमे अथात्‌ उक्त अकार काते अथा अईकार कायक दर 
सख्य जतःकरणका अथात मत्त नामक इद्धिका अनुमान होता है 
। भिना इद्धि अ्हकारका हीना संम नह होता क्योकि निश्चय बुद्िक 
। च्थतत ९ जभमान्‌ अकारी इत्ति है ओर अकार निश्चय वृत्ति 
। षके दाता ई लोकम प्रथम स्ह्प निश्चय करक पश्चात्‌ आभिमान होक 
है कि, यह मेहं हम कफे यह कसनेके येभ्य है यह धिद्ध है अंका 
व्यक कारणकी आकाषे जमभिमान व निधय वृत्तये कायं कारण 
भाव दनेसं उनके घा्रयोंका मी जत्‌ अहंकार व बद्धिका मी काथ 
। करण भाव कल्पना किया जाता है कथक कारण बृत्ति सभक साथ 
। दी काये इत्ति लम होनेका सम्बंध है जथ कारण सृत्तकी रदित 
कायं उपलब्धि नक्ष होती यापि अंतःकरण एकी है परन्तु वृत्तिभेद 
भिन्न नाममेदसे कहा जाता है विन्ता त्तिक वित्त घ अहंकार देनो 
दिके अतव हं ॥ ६४ ॥ 4 4 


4 
ततः प्रक्रत: ॥ &^ ॥ 

उससे परकरतिका ॥ 84५ ॥ = 

| उत्से अथात्‌ महत्त्व कायते अनुगान द्वारा कारण मङतिकः 
 बाघहोता ६ क्योकि सामन्य अंतःकरणक्ता भी एकसमयमे वक 
 इन्द्ियोका ज्ञान उपपन्न न हने देह आदिकी ठस्य मध्यम परिमाणः 
। बे नाश धमं संयुक्त कायं होना सिद्ध होता 8 छख इः मोह धर्मिणः 
। अष्धे है कायेरूप बुद्धिका किनाकारण उत्पन्न होना सैम नश दता 
क्य।फै कारण रदित काये नही हेता व कारण शुणके अनु्ार कायै 
| 





यण राना उचिते {ससे घुस दुःख मोह धमैक करण ज मदति ` 
पदर वस्य है उससे महततव नामक इुद्िकाथेकेउत्न हेनेका जज 
^ नाम 


† ५. १ "व 


( ३४ ) साख्यद्शन । 
मान होता ह ओर द्धि कायश बोधगत होनेसे! उससे उकं कारण 
क्तिका अदुमान होता ह यह माष दहै, प्रकतिका विशेष दणन अगे 
शिया जायगा ॥ ६५ ॥ 


® © 
संहतपराथत्वात्पुरषस्य ॥ ६६ ॥ 
भए्मकं संयोग प्रकरे अथं होनेते पुरूषका ॥ ६६ ॥ 
आरभक संयोग॒ वयव अवयवी येद्‌ न होनेसे साधारण मक्र 

तिका काये हे पक्ति व प्रकृतिकाय्यौका प्रक्षे अथ होनेके अनुमानत 
युरुषका बोध होता है भक्ति महतत दिका अपनेसे भित शय्या 
जाक्तन मादक दुय परफे मोग मपे, प्ल देनेबाट, सेहत अथी 
आरभक्ं सया करनसे बनुमान करके भक्तिसे पर मारकं संय) 
रित पुरुष सिद्ध होता ह पुरुषका भी संहत होना माननेमे अनवस्था 
दोषक्षो माति दोगी दुरुषके माननेहीकी क्या आवरयकता है ज यश 
माना जावे कि मृति आदि लपने षुत जादि मोगकषे जथरे संहत किया 
₹ १। उसके सक्षात्‌ सपने जानने य्य पदं कमेकतोका षिरेध 
गा य] किं पङ्ति स्य ज्ञानल्प नशे है पुषे योगे प्रक़्तिम 
ड उत्पत होती ह विना सयेभकाशषमान व ज्ञान पवान्‌ सेनक भ 
+ ६ यरं छलक्ञान दोना संभव नहीं होवा स्वयं यह बोध करनवाल] 
जा ह वह पुष है इसका विक्ेष भेद आगे वणन 


्‌ यहम ह इसका § किया जायगा अब्‌ 
तयम भङृत्के नित्य होने घ सवके कारण हानेकं विषयमे षणेन 
क्या जाता ६ ॥ ६६ ॥ | 


( खे मूहाभावादभूखं मूढम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भर अवं जभावते मूड रहित मूर हे ॥ ६७ ॥ 


५ पुरुक छोडके महति सिति चौवीस त्च द भक्ति इतर जे 
४ 0 तत हं उन सवका मूर प्रधान है अथात्‌ प्रकृति £ प्रधानका 
ख न ६ इससे मूल प्रधानम प्ख्का अभव है ममार हनेसे 


= यनन / यि ष 


~ ------~---~--~- ~ ~~ # ~~~ ~~ 


व ~> ~ 


भाषाचबादसाहत । ( ३९ ) 


यृ रहित मूर है अथोत्‌ प्रधान मूटरहित है जो प्रधानका भी सूल माना 
जाय तो इसी प्रक्ारसे एक एकका मृ माननेसे अनवस्था दोषकीं माति 


होगी जो यह कहा जनाय किं प्रह्काति मृ कारण नद है अबिया संसा- 
रका मृ कारण हं तो इसका उत्तर यह्‌ है ॥ ६७ ॥ 


0 7 कः @५ (तिर ख (रर $ 
प्रन्वन्वत्यकरन षरब्डतिक्ष 
ज्ञातम्‌ ॥ ६८॥ 
परम्परा दोनेमे एकमे प्रिनिष्ठा दागी प्रक्कति यह 
सज्ञामान्र इ ॥ ३८ ॥ 

अष्षिया द्वारा परम्परा करके पुरुषके जगत्के मूर कारण हनेमे भी 
पुरुषङे परिणामी न होनेसे अवि्यामं अथवा किसीएक नित्य जगत्‌ 
कारणे परम्पराकी परिनिष्ठा सथोत्‌ पय्येवप्तान होगा निसं पस्य 


सान ( सबका अजत ›) होगा वह नित्य प्रकृति है अथोत्‌ सूर कारणओी 
` भ्ञ्ति सन्ना है इसमे प्रकृति शब्दं यह्‌ सज्ञामत्र हं ॥ ६८ ॥ 


सपान; प्रङतद्रयाः ॥ ६९ ॥ 

प्रकातक वचाम्‌ दानाका समन चर ३ ॥ ६९ ॥ 

विचारमें पपक्ष येश्चब्द सूत्रे अथेमं सूत्रके ₹श्व्दपे माषपिं 
अधिक कहे गये है व अधिक कःनेका देतु यई है , सप्रके शब्दो 
माका भाषामं अह्षाद्‌ करनेसे खतरका भाष व्यक्तं न हीत। प्रङ्ञतिके 
विचारे जथोत्‌ प्रकृति मृछ कारण होनेके विचार करप दानाका 
अयोत्‌ बादी व प्रतिवादी दोनोंका समान पक्ष है जब जिम परम्पराक। 
` अस्ववसान हवे दह प्रक्राते ह यहं कदा गया ता सव्चङ्गि गूह कारण 
माननम भी पक्ष भेद नही रहता पक्ष भेद नं रहनैसं दानाकं समन 
भर्जो यह क जाय कि खक्रिया पच।स गणामं नदी का इतत 
"्च।सपे अयिक तत मानना चहिये त लबिया मिथ्यन्ननल्प 


( ३६ ) सास्यदश्न ) 


खाद धम ह व बुद्धं प्रक्रातका कायं ईं इससे यविघया यल्राति ष बुद्धिं 
अतमेत है अथवा ज्ञानका अभाव मात्र है इससे अधिक तच नक 
हे ( प्रश्च ) कटी यक्रहिका भी पुरुषसे उत्पन्न होना सुना जाता दं इससे 
ग्क्त मूल कारण नद्य हई ( उत्तर ) ग्रक्राततिका पुरूष संयोगसे जगत 
उत्पत्त्म समथ हाना हप प्रगट होना गौण उत्पत्ति बणैन करनेसे प्रयो- 
जन £ सयग ठक्षणर्प्‌ उत्पत्तिका, कहा दै ॥ ६९ ॥ जो ग्रक्रति पुरुप 


अचुमानस जने जति ह तो सबहीको क्यों किक मननतते 
उत्पन्न नीं होता. उत्त- 


जआधिकरनवित्यान्न चिथ} ७० ॥ 
जारतरकरकं नि(वध हनेसं नियम नरी दे ॥ ७० ॥ 


न्द्‌, मध्यमः उत्तम तान प्रकारके अधिकारी होते द अधिकाश्योङत 
नित दानस सबका मनन करनेका नियम नदीं है क्योकि मन्द्‌ 
ज। तक सुतस अघुमान करता ह बद रहण योग्य नहह हेता मध्यम 
भा सत्‌ पक्षक यथायं ग्रहण नहा ऋरसकता इप्रस्तं केषर उत्तम अधिका 
(क इस्‌ यक्रारका मनन्‌ होता दै, यह्‌ भाव द पक्रुतिका खल्प ग॒णोका 
सम भाव हना पूवद वणेन क्रिया गया है व सूक्ष्म भूतञआदिक प्रसिद्ध 

"~ १६ महत्त्व अश्कार इन दो्नोका खल्प वणेन कर्ते ई ॥ ७० १ 


गरदख्यमाय काय तन्मनः ॥ ७१ 
वहत्य नमघ्र ज्‌ जादि कायं है वह मन ३ ॥:७१ 
"तका ञ्‌॥द्‌ काय अथात्‌ प्रथम कायं महृत्त हैम 


इतत युक्त मन ई मननका यदह निश्चय अ है, निं 
दत्र मन्‌ दं यह्‌ अथं है ॥ ७१॥ 


चरम्‌[ऽहद्र्‌ः ॥ ७२ 
उसकं पर्वात्‌ अद्र हं ॥ ७२ ॥ 


| 
हतेत्य पनन 


धय केरनेबाहीषुद्धि 


साषानुबादसहित । ` ` (३७ ) 


उसके अथात्‌ मनक पश्चात्‌ जयिमान वत्ति संयुक्त जो कार्यं है बह 
अहकार हई ॥ ७२ ॥ 


तत्कायत्वमत्तरषाप्र्‌ ॥ ७३ ॥ 


उपक! कायं हाना उत्तर बालका ॥ ७३ ॥ 
उत्तरवाटे जो अरहंकारके पश्चात्‌ पांच मात्रा आदि कहे गये है उन 
सर्वक उसका जात्‌ अरहकारका शोथे होना सिद्ध हेता है अथत्ति 


सब्‌ स्हकारकं काये हे ॥ ७३ ॥ 
र => 
-नादह्तता तद्रा पारस्पय- 
प्यणुवत्‌ ॥ ७४ ॥ 
आयक दपुता उसके द्वार परम्पर भावके भी 
अणुकं तुल्य ३ ॥ ७8 ॥ 
भा आदिम सबके प्रथम हेरे वह आदय है पह आदय यक्घति ३ 
परस्परा यादन म अथात्‌ साक्षात्‌ रतु न. हौन्मेभी आद प्रक्तिकी 
रतता सहकार अनादेम महत्ते दारा है यथा वैरोषिक मतम 
जु समृहका घर जादि हेतुता व्णुकभादिके ररी ददी ३ ॥ ७४ ॥ 
भश्न-नव भ्रक्घति पुरुष दोनों नित्य ह तब केवल पङ्ति कारण हेनेरमे 
ध्या हतु ह { उत्तर- | | 
एभाविल दरयोरेकतरस्य हाने 
न्यतुभ्याग्‌ः ॥ ७९ ॥ 
दानक पूवम हने एकके इन हने अन्यका 
योग्‌ है ॥ ७५ ॥ 
~ रपव महति दानक सस्पूणे कायेके पूवे होनेपंभी एकक कारण 
क हन ( अमाद ) होनेसे भयोत्‌ पुरपक्े परिणामी न हनेसे 


। । 


( ३८ ) सख्यदश्चन । 


( षपान्तरको न प्राप्न दने सदा एक खूप रहने ) कारण होनेकं यभव 
हनस अन्य जा प्रक्रत ह उसका कारण रनम याग रं अथात्‌ प्रङ्कात 


` दीका कारण हीना मानना उचित है प्रक्रतिका सामी हानसं पुरुष 


छष्टका कारण हना कह जाता है यथा योद्धा रणं ठडकर्‌ जय 
पराजयको प्राप हेते ह राजा युद्ध करे वान करे उनके स्वामी रानाक 
जय व पराजय कहा जाता हं मकरृतिके फल सुख दुःखका मोग कर 
बाल] युहष ह इसत म्रक्रातिका स्वामी कदा जाता ई पुरुषके परिणामी 
न दनक ठ यह हं किं, जो पुरृषक्रा पिणापि्य होता तो यथा चश्च 
नन जाद्‌ कार्‌ व वधम प्राप्न हो कभी विद्यमान ह्पथादि विषयक 
दण नहा करते मथवा यथाथंभवसे प्रहरण नदीं करते इसी प्रकारसे 
कभ विद्यमान सुख दुःख आदिको पुरूष न जानता वभ सुखी ह 
जथव्‌। नहा ह एसा संदाय होता परन्तु एसा नरी देता इसमे सदः 
ज्ञान मकोरारूप पुरुषका परिणामी न होगा सिद्ध होता है जो परिणाम 
९९० ₹ पह उपादान कारण नह! हसक्ता इसमे प्रकृतिहीका सिका 
पदान कारण हाना सिद्ध होता दै ॥ ७५ ॥ 


परच्छन्नं सवापादाचस्‌ ॥ दे ॥ 
स्वका उपादान परे।च्छघ्न नहीं ह ।॥ ७६ ॥ 
ना व्यापक न हो किसी दशविशेषमें हो मूर्तिमान्‌ सौ उसको पार्‌ 
(न्ने केटेतं ६ सव तर्वोका उपादान कारण जो परति ह षह परै 
रन्‌ ना ६ जयात्‌ व्धापके है यह माव दै । शंका-मरङ्गतिकौ व्यापक 
दाना (राद्ध नह देता क्योकि प्रकृति निस्ते भिन्न नदा है सख- 
यण्‌ आदिमं ल्घु होना गुह हना चलना वह धम ह इनका वर्णन्‌ 


ग (कया जायगा यह्‌ ध्म वि हने त्‌ व्यप्कि हनेमं नहे 


सर्ग अर खषटे आ ॐ हतु सयाय वभाग 
चणव्याक्तिय।क संव दहम सम्बन्ध दहनं 
स्यावर्‌ जगम अखिल दारारम 


न दणि. उत्तर-य॒थ। 
स॒समान्यसे प्राणका 
°वपक्र हना क्‌ जति ह तथ ग्रक्घ 





। ५३९) 
तिका व्यापक होना कहा जाता है जो किरी देशम हो सब देरामेन दह्ये 
उसकी परिच्छिन व जो सवत्र हौ उसको व्यापक कहते ह मृति सक्च 
है किती एक देर मात्रमे नरी है इससे अङ्कति भ्यापक कदी है नरे 
शरीर देशामं स्त्र माण सम्बध हेनेपे प्राण सव शरीरः व्याप कह 


जाता हे ्रकातिके क्रिया ब संयोग बिधोग भादिके साधम वैषम्य विष 
य॒मं रागे वणेन किया जायगा ॥ ७६ ॥ 


तदुत्पत्तिश्चतेश्च ॥ ५७७ ॥ 
उनका उत्पत्तिप्रतिपादकं शति हनेषेभी ॥ ७७॥ 


उनकी अथेत्‌ परीच्छन्नोकी उत्पाते प्रतपादक् श्राति सेनेसेमी प्र 
तिका परिच्छिन्न होना द्ध नही हेता श्चि कंद हे “ यददं तन्म- 
त्यम्‌ इत्यादि. अथै-जो अरप ह वह मसेये्य द। परनेवाख है मरण 
धमक हनम परिच्छिन्न वा अल्पकी उत्पत्ति तिद हती है ॥ ७७ 
जो यह्‌ रका हो कि गरक माननेकी या आबड्यकृता है बिना प्रकृतत 
कारणक ठष्टका होना मानना चाहिये इशक उत्तसं यह कह] दै 


नवस्तुनो वस्ताक्चिद्धेः ॥ ७८ ॥ 
अवस्तुत वस्तठकी भिदे नदीं शती ॥ ७८॥ 


„ जपरतुसे वर्तुकी तिद्ध नकं हेती, थोत्‌ अभावते मकौ सिद 
1। दाती" जमिपाय यह्‌ है फ जो यह कहै किं ङ नकं या अभावे 
सक्तार्‌ उत्पन्न हुवा तो यह कहना यथाथ नहीं जैसे आकाराके एषे 
शर चनना संभव नहीं है इसी परकारसे अवते सषिका सेना संभव नके 

¬ चह कहा जवे कि, खरक तुल्य जगत्‌ अपरस्तु है अथोत्‌ ङ 
"स्व नं हे मिथ्या है इसके उत्तरे यह सूत्र दै ॥ ७८ ॥ 


(४०) सस्यद्रान । 


अबाधाददष्टकारणजन्यताच् 
नवस्वुलम्‌ ॥ ७९॥ 
बाधा न हीनेसे वं इ्टकारणते उत्पन्न न शनेते अपस्पुका 
तेना धि नरै हेता ॥ ७९ ॥ 
पर्ठुके तेनेमं किकी पमाणे वाधा न नेसे अ षटकारणसे वस्तु 
दनेका बोध उत्पन्न न हौनेसे सथेत्‌ जेस दष्ट इन्धि जो विकारसुुक्त 
ई रसते शठ शंस पीत हेनिका वोप उत्पन्न हता दै इस भरकारसे दुष्ट 
रणते जगते हैनेका वोध न हैनेसे किन्तु यथायं भमाण व अवुमा- 
नति सिद्ध होनेमे ब्त हीनका माण न दोता ॥ ७९ ॥ 
भवै तद्योगेन तस्तिद्धिरमवि तदभावा्- 
त्तरं तत्छादधेः ॥ ८० ॥ 
भावमे उपे योगे उहकी तिद्ध ३ सभाक 
उत्क अभाषत क्ते उवी सिद हे ॥ ८० ॥ 
भावम अथात्‌ कारणक सत्‌ होने उस सत्त योगसे उसकी 
दे दै अथं सभावे कारणङ्घे 
करसे उशी 
दै अथात्‌ कदीसे वा किती पकषा- 


अभव हान कायेका मी अभव हेता दै षिन क्षारण 
यत्‌ काय हप जगती सिद्ध हती 
सं नद्य हसकती ॥ ८० ॥ 


६५४४ = | 
न कमणा उपादानतायोगात्‌ ॥ ८१ ॥ 
कृम्‌र नहीं उपदन क यग्‌ न्‌ हनि ८१ ॥ 
„जा यह्‌ का जावे ष प्रधानक कस्पना करने कु अ] 

चा है कमे नगत उत्पत्तिका कारण है इशक ५. ध. 





, भाषादटुगादसारित । (४१) 


क कम॑सं भा वस्तु हानको सिद्धे नरी दती क्योकि कमं निभित्तकारण 
है रूह कारण अथोत्‌ उपादान कारण होना क्मेका सिद्ध नीं होता 
यर्णोका द्रव्यक्े उपादान हनेभे योग नहीं हे द्रव्ये उपादान हेनेमे कमेका 

याग न हृनस कमस वस्तुक सेद्ध नह्य दसकती' पुरुषा परिणामी 


न हना व परक्रतक्ा पारणामा हना वणेन करके उव्‌ पुरुषाय घष्‌- 
यम वणन करत ह ॥ ८१९ ॥ 


गद न्‌विकाद १ तात्छादडः साध्यलेनाब्र- 


तेयोगादपुष्षाथतवप्‌ ॥ ८२ ॥ 
वेदिककमसेभी रक्षकी िदधि नक्ष ३ साध्यकम 


हानपर भी एर मावृत्तिके योगसे पर्षा 
डना नदी ई ॥ <२॥ 
सकि कमस पुरुषाथं सिद्ध न होता इ वैदिक ८ देदविहित ) 
यज्ञ जादि कम ह उनसे भ उतकी अथोप पर्त परपथी सिद्धि 
नह[ ₹ कयाक वादक कमं जो साध्य ६ उनके करनेपर भी किर आघ्चातत 
यत्‌ एर्‌ अचरृत्ति दुःख सम्बध हाता ह इससे उक्त अत्यन्त 
उर्वायका अभाव हे कमैफलके अनित्य होनेम यह शति दै“ तयेह 
चिता लकः क्षीयत एवभवापुत्र पुण्याचतो लोकः क्षीयते" इति । 
जर्थ- युथा इस सप्रारमं कमेसे संचित धन धान्य आदि पश्थे क्षय- 
त मप्त हतं ह तया परलोकमं एष्य यज्ञ मादि कपे के संचित 
१ मर्त इवं सु भाग छक भी क्षयको मर्त हेति है ध्त यक्ञे आद्‌ 
रमसे भौ अत्यन्तपुरषाथ ( मोक्ष 9 की पाक्त न६। ₹ ॥ ८२९ ॥ 


त्त "तदिव॑ङ्स्यानाग्त्तेश्चु(तः ५ < द्‌ ॥ 
तिसमं विवेकं प्रात्त हानेके लिये अनाद्त्तिप्रतिपादश 
श्रति 2॥ <३॥ 


4 


(४२) साख्यददंन । 


तिसमं अर्थात्‌ वैदिक कमपे जो यना्रत्तिप्रतिपादक श्चति दै जयात्‌ 
फिर न्‌ पतित होनेके थे है वह्‌ केवल मापव्रिषेकके लिये दै लयात्‌ 
जिसको मिवेक ग्राप्त हआ ह उसीके डे वह्‌ शति है इसका विरीष 
वणेन छठ अध्याये किया नायगरा ॥ ३॥ 
(५ कि य 
ऽ"सःस्‌ ज॒छामिषेक्वन्न जाडय- 
` 1 
व्भक्कः ॥ ८४ ॥ 
५ $ रो कि ० # ॐ 
इःखसे इ.स होता ई नठ भभिपेकके त्य 
| ८ @ अ 
गाड्य्‌ विमोक नही हता | < ॥ 
नाडय विमोक रन्द्का अथ बडेते जो दुःख देता है उसका छदन 
अथा उससे श्रना है इःखसे द्ःख कदनेका अभिप्राय यह है कि सा 
सारिक वेषयिक कमसे वा वेदिक यज्ञ आादिकरमेसे जिसका दुःखात्मकं घृ 
नित्य विषय भोगफ़ल हव अंतमे हुः परिणाम है इन दुःखल्प कपत 
इः होता है विना विवेके दुःख दर नं हेता जैसे ज सीचनेते 
= ॐत जा दुःतित दै उत्को दुःकी हेता ३ नाडेका दुःख उसका 
(नत्त नरी हेता ॥ ८४॥ 


न द & ञो +) 
 काम्धऽकाम्येऽपि सध्यताविशेषात्‌ ॥ ८९ ॥ 
५ काम्य अकस्य भ ग श क ० 

¬~ पम्यम भी सपन याग्यकृमं रोनेके विष न 

त्‌ > ् स 
+ . शनत अथात्‌ एकह समान हनम ॥ ८९ ॥ 

मे क ऋम्यनाम क्य द तो करतवय नरी है सवक दुल 
यो देय ईस तिम व॑हा है “न कमेणा न प्रजया धनेमं 
प्रप्त्ये न्य यः भथे-नक्मेतेन नासे न धनस्ते मो तः 
` प्राप्ये + करके वा त्यागते कोरे एक मोक्षको पप हयै व 
3 यहि, कमं मजा नते मक्ष परारि ४९ 


को 
"म मति नशंहै त्याग करे 


_ , क का 


भाषानुवादसदहित । (४३) 


अर्थात्‌ अभिमान त्याग करके कोई मोक्षको प्राप इये हं, अभिमान त्याग 


करनेसे भी सब मोक्षकरो नीं प्राप्न हये विशेषं जो तखज्ञान ३ उसं 
देम तचन्नानको प्रप करके तचक्ञानसे जे भाममानश त्याग क्षि ह 
वही मक्षको प्राप्त हये हं जन्य नहा प्रप्त हुये ॥ ८५ ॥ 


निजसक्तस्य बधष्वसमत्र ६ 
न्‌ समानसम्‌ ॥ <& ॥ 
निनघक्तका वेषकी निवृततिमान ३ प्र्‌ अथात्‌ अत्य 

` विवेक फर्का समान हाना नक ३ ॥ ८६ ॥ 

नेजयुक्त अथीत्‌ खमबसे युक्त जो पुरुष द उसके भविधाकारणके 
नाश्च हेनेसे जैसा पूं वणेन किथा गया है व॑धकी निदृत्ति भत्र है ब 
प्रम आत्यन्तिक विवकन्ञानके फका, जो मीक्ष नित्य अत्यतं जुखल्प्‌ 
सब दुःखकी निन्ृत्ति रै ष कमेफछ्का जो अनित्य व दुःखपारणाब स्पृ 
है दोनाका समान हना समव नदीं है केवल विवेकदी साक्षात्‌ ज्ञानका 
उपाय ह ब ज्ञानके उपयोगी प्रपाण हं ।॥ ८६ ॥ अव प्रषाणपरक्षाक। 
वणेन किया जाता है- 


दरयोरकतरस्य वाप्यघन्नकदया 
रिच्छितिः प्रमा तत्पाधकतमे यत्त 
प्रषिधं प्रमाणप ॥ ८७ ॥ 


जा अथं बोधते नदी इवा उपक निश्चय %९॥ 


८ - । 


_ चह यह निभ रने इति दनो गात वदि 


जपै ९ जसातकष्टाथरान्दका अथं बोधगत नहा ईसा व पारच्छत्तिङाब्द्कां 
4 निश्चय इस सूत्र्ुवाद्म समङ्ञना चाहिये । 


| < ४४) 


० पुर्षक्रा वम हत अथवा एकाक षे वृह भ्रमा 

ह उष प्रमाका जो अतिक्षापक कारण ह वृह प्रमा 

ण्‌ तुन्‌ प्रकारका इ ॥ ८७ ॥ 

शस्‌ प्रमाणक लक्षणम्‌ सतस व्यावतन ( पृथङ्‌ करने या दूर करनेके 
ईख्य वधगत्‌ नद्य हवा यहं राब्द्रक्खा है चरम व्यावर्नक्केखिये अथे 
सड रकता ह अथरब्दुस्ं यथायवस्तु हिनेसे अभिप्राय है सक्षय व्याव- | 
सन र्य निश्चय करना यह्‌ राष्द्‌ रक्ता है जर दोनी अथा एकका | 


सास्यदशेन 





चम ईस अभिप्रायसे कदा ह फ, परुष व बुद्ध दनक धम सानं ची 
टका वम मान किसी भकारे ठक्षण असत्‌ न हेरे अथात्‌ लक्षणम 
सतक माति न हवे ॥ ८७ ॥ तीन. प्रकारा प्रमाण होनाजो कहा 

£ प्रत्येक तीन पथक्‌ यव लक्षण जागे तूनाम्‌ वणन किया ह 
तनह ममाण्‌ क्या कहा है तीनसे अधिक प्रमाण षने जति शै इसका 
समाधान जगे सुत्रमं वणेन करते ई 


तत्न पवेदिद्धनाधिक्यिद्धिः ॥ ८८ ॥ 


उनकी तिद हनम सवक सिद होने भिक 
कु सिदि नदी हे॥ << | 
| 


उ अयात्‌ तीन ममाणके षिद्ध देनेते तच अथं सि!द देनेसे 
आवक म्रमाण हानकीं किद्धे नक है, से 


मभप्राय यहृहै कि, तीनसे 
धकर रमाण नहा ६ स्वोकि अतुपल 


तसमव सत्तदाफाशेष्टेखिवि 
_ -रनतस्प्रत्यक्चम्‌ ॥ ८९॥ 
"दयक सथ सतूपम्पधको प्रपत वतु है घु 


4, 
=^ 


भाषादुवादसदित ¦ (४५ फ. 


तदूकार जथात्‌ भमषिकार रहित त्सरूष धारण 


करनेवाला जो ज्ञान वा बुद्धषृत्ति ३ वड परत्यक 
प्रमाणे ॥ ८९ ॥ | 
इस मत्यक्षके लक्षणके अनुसार जिस वस्तुका इन्द्रिये साथ सम्बंध 
होता है उसका ज्ञन होघकता ३ जिसका इन्द्रयके साथ सम्बंध नह होत 
उसका मरत्यक्ष ज्ञान नही होसकेता येकमें इन्द्रिथसम्बंधः रादेत पदायथेकः 
ज्ञान न होना यथाथैरूपसे सिद है इससे साधारण लङि जनो निमित्त 
यह लक्षण सत्य द परन्तु योगीजनोको जो पस्तु व्यवधानशो पाप्त रै 
अथात्‌ किसी पदाथेक्ते आड है अदृष्ट है निसक्ा इन्द्रियके साथ सम्बध 
नही होता १६ पदायै व भूत भविष्यत्‌ कार्त टोगये ब होनहार जो 
पदाथे द उन सवका भत्यक्ष होता ह यागि्योके प्रत्यक्षे यहं लक्षणः 
धरित न हेनेसे अव्याप्िदोष संयुक्त दनां विदित होता ३ इस आशंका, 
निषारणक्रे अथे यह्‌ वणन ज्जियां है ॥ ८९ ॥ 


योगिनामबादय्र्यक्षवाच् दोषः ॥ ९० ॥ 


योगियेकि जवा प्रक्ष करने हीनेसे दोष 
#° ज्र, 
९ नइ्‌[ ह ॥ ९० ॥ 

आभनराय इसका यह है क्रे, यह लक्षण पन्द्रियक ज्ञानके अथे 
अयति जो इद्दियसम्बधी वा इन्द्रियजन्य ज्ञान है उसके छ्यि हे याभी 
गनाक जो वाद्महदैयगोचर पदायै नहं दै उतक्ामी मत्यक्च देता है 
स्तत यागि्योके मतयक्षमे इस सषणकी प्रसि न हेनेसे दोषं नक्ष ई 
थना जो यः रकाद कि विना इन्दि व अर्थके सम्बंध कह 
२५ सना विदित नशं होता तो इतका उत्तर स्स खतज्रके अयते य॒ 
०५६ नकि सामथ्यै अलसा जो विना इन्दियदयरः 
देवे तथाति अ सम्बध हरे मतय गदा कर्तकते ययपर सिद्ध नं 

मथ्यते विना बाहमइ्ियनकगे द्रा प्रत्यक्ष कृर- 


( ४६ ) सांख्यदशेन । 


नेवल योगियोके होनेसे दोष नरी है अथात्‌ यह दोष न॑दोसकता | 


दूसरा घत इसके समाधान यह्‌ ई ॥ ° ` ५. श 
छ।नपस्त॒टन्वातिशयसम्बधाद्रा दोषः॥९१॥ 
अथवा व्यतीत हुयं दूरदशमं वतमान वस्तभेमे 
(> क ® = त 
अतिशय सम्ब॑धको खभ किये व। प्रात हय 
यागियोके होने दोष न ३ ॥ ९१. ॥ 
` इसका अभिप्राय यह है किजो विना इृन्दिय सम्बंध प्रत्यक्ष हना न 
माना जपे ते योगसे उत्प. अतिदय सामभ्य व्यवदित दूर देशम 
वतमान पद्‌ येम योगौके चिन्तका सम्बध घटित होता टै तिषसे योगि्योकें 
खीक्षेक सामान्य जनते विलक्षण विना बाद्य इन्द्रियके दाग त्यत माप्त 
करनेमं दोष नशं है. ˆ नह ई ' इस शब्दकी अनुरति पुंखरसे होती 
यदे योग्ये कते प्त्यक्षके समाधान वणेन करनेसे यहं सूचित किया है 
किः टीकिक इद्धि अनुसार तकषेसे सव पदाथेका यमाण व यथाथं ज्ञान 
नदी होसकता न बाह्म छ पदाथ मारके ज्ञानको प्रप्त, लौकिक जनक 
तककी प्रतिष्ठ है कयोकषि योगीननके त्यक्ष तुय दशरकी तकसं 
तद्धि नं दती हषरकी सिद्धि न हने भी दोष नष है यह अगे 
समे षणेन करे ॥ ९१ ॥ 
, ईश्रासिद्धेः॥ ९२॥ 
„ , थरा िदधे न होनेसे ॥९२॥ 
= - म ध सनस दोप नद दै यह तुदति आनि इसकी सिद्धि न 
सत दाप नरी है यह प्रा अथं सूत्रकः होता है, भाव इसका यह्‌ है 
१ गिक भूत भविष्यते व व्यवह विप्रक पदाथाक 
ज्ञान हानेमे यपि शयक्षका रक्षण घटित नौ होता, व मतयक्ष आदि 
माण एसा ज्ञान होना सिद्ध नशं होता तथापि दोष नहीं है योग यव- 
स्या विरोषं यतिशचय साब हेनेमे सत्य लोकै =` 
| ‹१६। ₹ लक्षं बालक्कर बुद्धि 





भाषानुवादसहित । ( | ) 


षिचारते अतभ हीनेसे जो पण्डित विदराच्‌ लान सिद्ध है उस अथक 
खण्डित न होनेके समान खण्डित ब॒ अपत्य नहा होसक्ता अथात्‌ 


लाक्तक ज्ञान व तके ययवि इश्वर सिद्ध नकं ह्येता तथापि ई्वरकी 


द्धि न होनेसे दोष नरी है लीक्षिक ज्नोकी बुद्धि ब तकेसे तिद न 
हनेपर भ योगिरयोके मत्क्षके समान सत्य होना मानन चाये 
द्रा यथाथ बोधो अवस्था द ज्ञान विष उद्य हनि 
दता, व सप्र उपदेशे तड ब परमाणके योग्य है. तङ्क मादिसे 
तिद्ध नशं होता बहुत मलुष्य विना यथायं वाव समक्ष ब पपरक 
सम्बधका विचार कि इस सूप्रकतोव आर जो सूत्र भगे वणेन कयि 
ह उनको सपथा हरे मति ( खण्डन ) म ॒सम्षते ह परन्तु 
ह उनका रप मन्रहै क्योकि जो यह के कि, दोष नही, § भिना 
रप अदु रहण करिये हुये ईको सिद न होनेसे इतनेश सूत्रके 
अथसे हके सर्वथा निप नक्ष अथे ब्रहण करन्‌ बाहिये तो दश्च. 
र तिद्ध न हेनेसे इतने कने बाक्थको पूर्ति नरी हेती अन्य श्ष्दकी 
नपकन होना विदित होताहै जो य कंदं कि दैश्वरकी सिद्धि न हनेसे हेर 
न है वा प्रहणे य्य नरै! हेता कोहं किया शब्दाका आक्षेप करिके 
सक्या करते तो रेता अथे ब्रहण करना सषेथा अयुक्तं है करथो 
र मने कर्पना करके सरसगत अथको प्रण करना जर जो सम्ब॑- 
चप प्रहणके योग्य है उप्तको त्यागना केवह भाप्रह ब मूतताहै जौर 
प शा्मिं पूे सूतरसे पर समं मनुवरतति प्रण किधा जना ब -अ्‌- 
उत्ते वाक्यश पू होना सिद है इस शखर प्ति ब पूोपर 
यभते युत अथ ष भवह यथाथ अणक यम्य है व॒ अप्‌ हेत 
९ मिचार करनङ्े योप्यहै किलो मू्रकारका ईश्वर्यै निषेधरी 
५५ मषोजन हाता तो सभम अभाव शमदो रते अथात्‌ ^ हेः 
त हः अ सश्रके मावते ९ा कहते इशवरकौी सिद न दने 
१९ ह, यह्‌ कहन यह तिद्ध होता है क्षि तकेयपाणकत 


रि = 


(४८ ) साख्यदञ्चन । 


ईशर छषकित्तां सिद्ध न दोनैसे दवि नदह ह मुक्त ख्पराम आदे दोषं 
रहत रष वा इश्वर वा सौता योगज विशेष ज्ञानसे ।सद्‌ माननर्वे 
पर्य € जा यह राका हषे कि कायेका कत्ता कोई सिद्ध हेनेसे त ष 
मागतं इश्वर खध्कत्ता सिद्ध होना संभवे खृष्टिकत्ता सिद्ध न हीनमं 
वया हतु द इस दकाकं निबारणके टये व छौ किकः प्रत्यक्ष व प्रत्यक्षमूटक 


अबुमान ब तके ईशर सिद्ध न होनेके पक्षकी पुष्टेकं लिये हतु दणेन 
कृरते हे ॥ ९२ ॥ 


तवद यारन्यतराभावात्र तस्सिदधिः॥ ९३ ॥ 


उत प बद्ध प अन्यतरके अभावसे उसकी ( इशरकी ) 
साद नहा ई॥ ९३) 


इरा सुत दाना च बद्ध होना व दोनेसे प्रथक्‌ हना संम न टोनेसे 


२१२१ सद्दे नदी होती, इश्वरका < हना वा वद्ध होना दोनों सिद्ध 
7 हनेका दतु अगि सरमे कटा हे॥.९३ 


उभयथाप्यसतकरतम्‌ ॥ ९५।॥ 

पो, 4 

दाना प्रकृार्से दध्र्का दृतश्व्‌ चद नह इयता 1 ९४ ॥) 
द्न। प्रकरसे सिद्ध न हनेसे जभनराय यहद कि्रक्ो मुक्त मान- 

म जभमान व राग अदिजो दरक कारण द उनके अभावे पिना 

ग्रयाजन सृष्टिक उत्पततेम ३शवरका षत दना असमव होणाव्‌ वद्र 

माननम मूढ पराधीन देने एसी अनक सुष्टव व नियम युक्तं सषि 

रसन करनेको समर्थं नही होसवं । अन यह संशाय होतार करि जो 

पकस इरे सिक्तं 18 द्र नहीं होता 


पा इश्वर मातपादक ञ्तियोँ मिथ्या 
६।१। ई सक उत्तरम यहं सत्र ई ॥ ९४॥ 


“तत्मनः; प्रशंसा =पापसारद्वस्य बा ॥ ९९।| 





= (४९ 


मुक्त आत्माकी प्रजेसापर अथवा सिद्धकी उपाप्त- 


नापर ह | ९५ ॥ 
कड श्चुत केवर सुक्त आत्मा निसकों सनिधिमात्रसे देश्वयं सम्बध 
ह उसकी अरसापर व कोई संकर्प पूर्वक खष्टे उत्पन्न करनेकी प्रति- 
पादकं आभमान सयुक्त अनित्य इर ब्रह्मा विष्णु आदि सिद्धके भोग 
नित्यत्व वणेन करने व उनके उपासनापर हं अव यह संशय ई कि 
जा आत्मा ब तह्य राग आदि रहित होनेसे इश्वर सखषटिकत्तो सिद्ध नदीं 


हता ता मरङ्घात जंडका जवष्ातः हाना!सद्ध नदी हासकता इसके उत्तर 
वणन करत ह ॥ ९५ ॥ 


त(सलवानद्यवटत्रत माणवत्‌ ॥ ९६ ॥ 


उक सन्नवानस् माणकं समान अवषठातत्व्‌ ₹ ॥९६॥ 

इसका अभिप्राथ यहं है कि, जो संकस्पयूवंक सृष्टि करना हम मानें 
ता प्रक्रातेकं ाधेष्टाता हीनमे दोष अबे हम यह मानदैहे करि जैसे मय्‌. 
स्कातमाण ( खाह्‌ चुम्बक » कं सानेध्यसे खोहा विना संकल्परी साभा- 
पिक अदृष्ट नियमसे छिचता बव चरता है इसीप्रारसे परुषे सन्निधि 
मा्नदीसे प्रक्राति दत्तक रूपमे परिणामो प्र्र होती है व सषि 
कारण हातां ह सन्नाधमात्रसे पुष मात्मा कत्त है इसमे राग दि 
दष हनका सराय नहा हासक्ता ( परश्च ) उसने इच्छाकियाकरिं ञे. 
बहुत होड उत्पन्न होः यह श्ुतिपें करहि शति यह है- 


 (तदेक्षत बस्य प्रनायेय” ॥ 


यहं श्रुति पिना चेतन कत्ता व उसके संकरप माननेके मिथ्या ही 

( उत्तर ) जैसे जडकगासमं विना इच्छ होनेके भी शीघ्र गिसेबाटः 
जानकर उपचारसे यह कहा जाता ३ किं गिरनेकी इच्छा करता है इः 
"धरन चाहता है इसी प्रकारसे परङराति विषयमे यह ब ठेसी अन्य श्र ते- 
१ जानना चाहिये अथवा यह मानना चादिये कि, आदि सकी 


(५० ) साख्यदशेन । 


उत्पादे विषयमे देको श्रति नहीं है ब्रह्मा विष्णु आदि सिर्धाके संकल 
ना भतिकं ख्टिकी उत्पत्ति वणेन करने्मे हे ॥ ९६ ॥ | 


विशेषकार्यष्वपि जीवानाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
विरोषप का्येमिंभी जीवक सत्रिधानते 


न धेषठात्र चे, 
अधिष्ठत्त ई ॥ <अ ॥ 
सनधानं जविष्तत्व ह यह पूर सूत्रसं प्रहण किया जाता दहे अतः 
करण ठपलक्षित ज द उपतीकी जीवन्न है यह उवं अध्यायम्‌ वणन 
करणे इस सूत्रा अभिप्राय यद्‌ है कि केवल सृष्टिक अ. पुरूषः 
संयोम्‌ सात्र टि करना व अपिषठता होना पिद 78 ६! क 
सति अधीत व्यटिसिििमी यतःवरणसे भरतिविवित(ातान्यर भि? 
चतन जो जीरं उनके सन्निधानत्ते भौ अधिष्ठतरत्व ६ - न. 1 ५ 


खल्प होनेते क्रिसी व्य॑पारसे जधेश्ता न दता ॥ ९७ ॥ दाका- 
जो सष सर्वज्ञ ह्र नकं हे तो वेदान्ते वाक्या “~अ ॥ 
६ 


ङम अन्धपय्मरा हेनेशी शंका हनम प्रामाण्य न 


किदश्पषोदलाद्राक्याथौ पदेशः ॥ ~< 
सिद्धरूपेके यथ।थ ज्ञाता दीनत 
वक्याथका सपद परमण € रि ज 


पण € यह्‌ मृ सत्रप शेष है भ्रमे प्र 
-तककं उपदेशर्का 
आय सूत्रका यह दै किः, वेद्‌न्त वि 
सूत्रका यद ६ कि, वेदन्तवकपोका अथ > त्र अकत्तो माना 





वह हा तन ~. ~> 
कै व्ह इस संरृय ददुस क्षि, दशर वा पुरुषको च^ > वेदान्त वाक्यो 


इ पिना सवेन्न इश्वर प्रतिपादक अगीकार किये जान" प दि 
कै त्र्या जा 

डपदेस भ्रमाण व प्रा नहीं है. त्याभक्घे योग्य न क उपदेश ` 

ने सिद्धरूप ह उनम यथां ज्ञान होनेसे उनका वक्वा 

साननेसे परमाण पान्‌ने व ग्रहणक योग्य है ॥ ^ 


भाषादुबादसदहित । (५१) 


अत्‌.करगूस्य तइ ज्वालछ्तल्ाड 


हवदा४इतृत्वम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अतःकरणकछ उत्स उञ्ञ्वाछत्‌ इई नक्त ठखहक समान 
[ऋ चे. 
| आधष्वात्‌त्व इ ॥ ९९ ॥ 
उससे अथात्‌ चेतनसे उञ्ञ्वाखेत अथात्‌ मकाश्ित अतःकरणका 
चछोदके समान आधिषातत्व रे अथोत्‌ यथा लोहे उलन वा भकार नरो 
हे परन्त॒ आभर संयोगे रूप इ जरनेक्ये शाक्तेम आभेके सद्दा आधे- 
राता दाताहं इसा प्रक्मरस चतनस उज्ञखङत्‌ अतम.करण चतनक सहश 
अधिष्ठाता है इसका षिरोष वणेन जगे होगा ॥ ९९ ॥ | 


प्रातधर्ह्ः प्रातब्ठज्ञनमकमनम्‌ ॥ २ <॥ 
प्रतिबंध जो व्यातिहै उष व्याप्ति दशेनसे अथात्‌ ष्याप्ति 
ज्ञानसे प्रतिबद्धका ज्ञान हीना जथात्‌ व्यापकका 
ज्ञानं हना सहमान प्रभोण इ ॥ १००॥ 
यथा धूम व्‌ अग्नि सम्बंधके व्यापि ज्ञानसे धूममा्रके परत्यक्षसे व्या- 
वक अभ्निका अर्थात्‌ जिसमें व्यति सम्बध ई उस अग्निका पिना उसके 
त्यक्ष हए ज्ञान दोना अनुमान परमाण ह पुशुषका ज्ञान अनुमानरी मरमा- 
णे €ता ३ ॥ १०० ॥ 


आप्तापदेश्चः शब्दः ॥१०१॥ 


आप्तका उपदेश्च शब्द्‌ हई ॥ १०३ ॥ 
यथाथ ज्ञानवान्‌ सत्यक्ताकं आप्र कहत दं उसका उपड्श स्त्य. 
दोनेसे भमाण दै इससे आप्ता उपदेश शब्द प्रमाण ह ॥ ९०१ ॥ 


उभयापेद्धः प्रमाणात्तत्तदपरेशः ॥ १ <२॥ 
दोनोंकी सिद्धि प्रमाणसे हीनेसे उसका उपदेह ॥१०२॥ 


( ५२ ) सांख्यदरानं । 


दान गात्मा ब अनात्माकी सिद्धि विवेकदारा भ्रमाणरीसे होती रै इसत 
उसका यथात्‌ प्रमाणका उपदे किया है. ॥ १०२ ॥ 


सामान्यतो टृष्टादुभयसिद्धिः ॥ १०३ ॥ 
सामान्यतो दृष्मते दोनोकी धरिदधि ह॥१०३। 


अनुमनि तान प्रकारका दहता ह पूषवत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतो ष्ट 
सामान्यतो दृष्ट अनुमानसे दीोर्नोकी अर्थात्‌ प्रकृति ब परुपकी सिद्धि 
होती दै; यद अथेदहै जो प्रदी प्रत्यक्ष ह्येके अनसार पर प्रत्यक्षीक्रत 
जाताय विषयकं अनुमान दाताहं उसको प्रषेवत्‌ कहते दै यथा पूर्वी 
 रसो$ आदिमं अग्निषे धुषा दीनेकं प्रवदी प्रत्यक्ष दीनेसे ुवां देखनेसे 
यूषे मत्यक्षीकृत अश्रिनातीयका अनुमान हीतादैव जो एकक विष 
घमक्रा बा दनसं जन्य जा उससं भन यष रहं पदाथ हं उनके भेदका 
अनुमान दोताहे उसको डेषयत्‌ कहतेह यथा ¶६व्‌।न्‌ द्रव्य पृथ्व 
ठनकं जानि नत पृस जा भन्न पदाथ दै उनम यह्‌ ज्ञान होतहि 
कि गधशह्त हनत यह प्राथवी नही दै अथवा गेधवान्‌ होने यहं 
दथा द अन्य पदाय नदय ६ इसको व्यतिरेकं अनुमान भी करते दै 
कर कारणस कोयके अतुमान करनेको रोषवत्‌ कहते हं यथा उरै- 
ए अत्त सवन मवाक विशेष अवस्था देखकर जल होगा यह अनं 
न करना राषवत्‌ ६ प्रत्यक्ष आदि जातीयं धमका लकर्‌ व्यापन 
म्रदणसे पक्षधमेता केवटते उसके वनताय ममत्यक्षका जिस अंदमे 
दनक्रा सामान्य धमे जयात्‌ सर धम हं उस सामान्य घमद्रारा 
"मान्‌ कया जता ई वह सामान्यतो च ॐहा जाता दं यथ स्थम 

९ नवय हाना सिद्‌ होता हे कायं कारण 

दिका ज्ञान रोता इ कर्यल्पक्‌ं देखनेमे कारण सुवर्णं 

त्यक्ष महत्त्व आदिका् रूप 


पदाय ज्ञान होनेसे सामान्य कायं कारण सम्बधके ज्ञान होनेके उत 


माषानुद।दसहित । ( ५३ ) 


कारणलूप मरक्ृतिका अनुपान होता है अयात्‌ सु दुःख मोहधमे संयुक्त ~ 
कायेरूप महत्तत्वके सिद्ध हैनिसे षुख दुःख मोदहधयेक उसके कारण 
भक्तिसे होनेका अद्ुमान होता है पुरुषमं यद्यपि अनुमानकी अवेक्षा 
नद है तथापि प्रकृति दिके दिवेक देनेमे सामान्यतो चते पुरुषा 
अनुमान होता है बयत पधानका प्रह आदिके तत्थ परक अर्थं 
सहत्यकारी दोनेसे उसके विजातीय पुरुषका भङ्गति आदिक पर टोनेका 
अनुमान हाता है क्यो मङ्कि जडका ्रह दिके समान होनेसे 
भोक्ता होना संभव नही ई देह आदिका भोक्ता रोना अपिरेकते मानना ह 
इस मकषारसे सामान्यतो च्छते जड प्रकृति व चेतनपुरुष दोरनाकी सिद्धि 
होती है ॥ १०३ ॥ 


चिदवसानो मोगः ॥ १०९ ॥ 


चेतन्यमं निका अवसान दै देषा भोम ह ॥ १०९ ॥ 

अभिप्राय यह्‌ है क्कि, नड हेनेक्े कारणत बुद्धि भोगकतौ नरी हेस- 
कृती अंतः फरण केवर करणह्प है अंतः करणके वृत्तिर्योके द्वारा भोग 
ॐह्थ चतनमं प्रप्त होता है इससे काह क, मोग रेसा हे सि जिसका 
अवसान चेतन्यमे होता है अर्थात्‌ चैतन्य जो एुरुष्स्वरूप हं उसभ होता 
₹९ अन्यम नह होता ॥ १०४॥ 


अकतोएपि फरोपभोगो ऽ्तादिवत्‌ ॥ १०९॥ 
नक्त्‌का भां फर उपभोग अप्त आदिके सपान 
हाता हे ॥ ३०९ ॥ | 


भ प (५ निवारणके व्यि वि जो पुरूष अक्तौ है 
५५ 9 पाव वरया जो कमे करता है उसी 
धष आदि म र 5 करके जो धमे आदि कय गये उनके जो, प्‌ 

1 £ षह पुरुषे किस प्रकारे षलिति हासते ह 


४; 
ष ` 


| 
८१ 


(८४ ) साख्यदशंन । 


नुतरमरं यह वणेन किया किं यन्न आदिक तुल्य अकतौको भाग दता 
है यथा पाक बनानेवाख अन्को पकाता है उसको रा ना आदि भोग 
कर्ते द जथो सेवके किये हए पाकका भोग स्वामीक्तो दता है इसी 
प्रकारसे उद्धिगत्त कमेफ़लको पुरुष भोग करता दै \॥ १०५ \ 
विवेका (= ९, ॥ 
अविवेकाद्रा ताच्छदः कृतेः फला 
वृमप्रः ॥ ३८६ ॥ 
अथवा उसकी ( अकती पुर्षे भोग होनेकी ) 
दि दः क, छ, क्‌ [त क कि, ० ९ 
पद्ध हनस्त मववकृस्तं कताकृ फड हाना मानन 
ह| २०६॥ 
 धूवेस्‌त्रमे जो दृष्टांत वणन किया मया उससे कतमे अन्यक फं 
होना सिद्ध होता दै उसके सिद्ध ॒दोनेसे अथौत्‌ भोक्ता पुरुषं क 
फलकी सिद्धे दैनेत कतौ बुद्धिको फट प्रप्त हेता है यह मानना अरि 


वक्षस 


वेकसे दै यः पप्रक्षा भाव है ॥ १०६ ॥ 
हे, (ध ६ छ ` 
मनय च तच्तास्यानं ॥ १०७॥ 
तत्के साक्षात्कार देने दोनों नहीं | १०७॥ 
प्रमाण ङ्ातिषुरपके तत्वाख्यानमं अथोत्‌ त्साक्षा्तार॒हनेमे 
९ दः दाना नहा देते शतिं छ्खि है “ विदान्‌ हषशोकौ जहाति" 
ह ` ` ६.१ राकी त्याग देता है ॥ १०७ ॥ इंका-परतक्षत 
का भय गदते व पहपकेहेनमे ममाण नहह होता इसत प्रकत पुर- 
त. (19 
`: विषयोऽविषयोऽप्यतिद्‌ 


भ्यामि रदिर्हनोयादाना- 





र 


भाषानरुब।दसहित । ( ५९ फ 
१ क = न न = = ० ज 
तिर जादि देनेस मतयश् होने व न दोनेसे की 
इन्द्ियका विषय होता ह व कहीं इच्ियका वषि 
नदी होता ॥ १०८ ॥ 
इन्दरयसे मत्यक्च न होने प्रक्राति दिका अभव नं होसकतह 
क्या प्रत्यक्षे योग्य विद्यमान अथं भी अवस्था भेदसे उ अतिदूर 
आदि हेनेकं दोषसे इन्द्रियोसे प्रहरण योग्य ॒न हेनेसे अविषय हता है 
अथात्‌ को$ पदाथे निकट दनेमें इन्धरिथका विषय होता ई वरी अतिदृरु 
होनेसे इन्दरियका विषय नीं होता अथात्‌ इन्द्रियदारा ज्ञात नक्ष रत 
भकाशामे चश्षइन्द्रियसे देखा जाता है अधङासें अथा हद्रियमे विकर 
होन॑स उका प्रत्यक्ष नकं होता इससे कहा ह अतिदूर आदि दोषै 
जो इन्दरियका विषय है वटी आक्षिय होजाता है रेसा दोना सिद्ध होने 
पदाथ होनेके ममाणमें इन्द्रियग्राम हनेकी आवदयकता नरह ३४१०८॥ 
जव यह पर है कि यकृति व पुरुषके बोधगत न हेन कथः हेतु 
है ? उत्तर यह्‌ है 


त ६ [र ॥ ; 
सहम्यात्तददुपलान्धः ॥ १०९ ॥ 
सूक्ष्म हानेसे उनकी उपरुन्धि नहीं है ॥ १०९ | 
उनका अथोत्‌ यकरातिपुरुषकी उपरन्धि न होना अथोत्‌ उनका 


प्रत्यक्ष 
न हाना सूष्षम हेनेके कारणते है सृ्ष्म हेनेसे यहा अणु होने पयोजन 


नही ह स्यो ग्यापक है, प्रत्यक्षमा कि जिसे मापि न हेवे वह प॒क्ष 
राजता है परलयक्षममा ररित पदाथ कहनेसे प्रयोजन है योगसे उत्पन्न 
नसं पुष व गरकति आदिका परत्थक्ष होता है निरवयव द्रव्य हिनेसे थी 
प्म हेनेसे अभिमाय है ॥ १०९ ॥ 


म पका-मभावसे हम अतुपलाभ्च मानते ह सदम निके का रणे क्या 
क नदा, आक राक एरु प सखरहाके सीगको भी सत्य मनिमे जर्‌ 
" कि सूकम होने कारणसे अनुपलन्धि है । उत्तर- . 


७.६) ` साख्यदशेन । 


कायद्शेनात्तदपट्म्धेः ॥ ११० ॥ 

कायके देखने अथवा जाननेते उनकी उपटनम्धित्ते ३१०॥ 

परदे वणेन किये येके अनुसार यक्षते जादिके कायेके देखने अथवा 
` जाननेसे उनका दोना सिद्ध दै केवल प्रत्यक्ष न रेनेके कारणत सूक्ष्म 
दोनेका नुमान्‌ होता ह यह मिमय है ॥ ११० ॥ 
व्‌[द्विप्रतिपत्तस्तदपिद्धिरितवि चेत्‌ ॥ १११॥ 
वादके तकंसे जो उसकी असिदि मानी जवे ॥ १११ ॥ 
` जो काय है ष्ट उपत्तिसे पदे भी उसकी सिद्धि है क्योक्षे कार 
णको कायं राक्ति युक्त होना अनुमान किया जाताहै नहीं उससे कायक 
उतपन्न शेना असमव हेव परव दका यदह ६ै कि, जो वादीके तकंसे 
<सर। अथौत्‌ कायेकी असिद्धि मानीनबि ते क्या उत्तर है ! इसका 


=, च> 


उत्ते गि समं कटे दं ॥ १११ ॥ ^ 
पनाप्यकृत्रदटषटया एकतरपिदधरनापा१ः११२ 
एकं दृष्टस उत प्रकाएते मानने भी एकक 
तिद्धते अपडाप नही हे ॥ ११२ ॥ 
कं ईष्टे करके अथोत्‌ काये दृष्टे उस म्कारसे अर्थात्‌ सत्‌ 
कय न माननेपरभी एक दष्टे करक अथीत्‌ कार्थकी टषटिते एक कार- 


तिद्ध हीनेषे प ( असत्‌ वाद्‌ ) नहीं हे कारण भवते 
(त्व सिद्धी है ॥ ११२ ॥. 


लिविथविरोधापतेश्च ॥ ११३ ॥ 
नितपरिरोधकी पराततिसे भी ॥ ३१ डे ॥ 


(थ मिरोधकी म्नि भौ कायक अनित्य वा अतत्‌ होना सिद 
--स दाता अथोत्‌ कार्य तीन मकारका हे । अतीत (नो होगया हभ 


याषाद्ुवादसरित । * (५७ ) 


अनागत { जो होनेराखहै ) ओर जो वतेमान है लो काय सदा सत्‌ न 
माना जाब तो उसक! त्रिविध होना सिद्ध नही रोषकता। क्कि व्यतीत 
काल्मे जो घेट दिका अभवि है तो धर ञ्‌।दि कोका अतीत्‌ होने आदि 
धमे संगुक्त होनेकी सिद्धि नीं सती शस दितुसे किं, सत्‌ अपता 
सम्बध न हो सकता जो यह्‌ कहा जाय किं, अपावमात्र होनेके मान्‌- 

नेसे अमिभाय है घर आदि विशेषके माननेसे नरी है तो अभाक्मे वि. 
| नेसे पट आदिका अमाव वट आदिका अभावं रोजवेगा जो 





घता न माननेसे 
यट हा जवि कि जो मतियोगी है ( जिसका अमाव ह वरी अभा- 
वका विरोपकेहे अथोत्‌ बिरोषताका बोध करनेवाला है तो असत्‌ परति- 
याका प्रागभाव आदिमे विशेषक दोना संभ नह होता इसे काये 
नित्ये. अतीत अनागत यह तमान केवर अवस्था भेद्‌ कहना चाद्ये 
कका भव अन्यका अभव कहना यथां नहेदै, अतीत अनागत दो 
पस्था ध्वंसत व मागम काल मेदस °्यवहार्‌ वाचकं दै क्योकि वसै. 
२ भिन्न दो अभकम प्माणक्षा अमाव हे काये असत्‌ माननेमे 
(नविध विरोधकी मापि हती है इससे असत्‌ न है ॥ ११३ ॥ 


सत्प सृशरुद्वत्‌ ॥ ११४ ॥ 
उ य सगके तुर्य असतका उत्पतन होना संभव 
नद होता ॥ ११४ ॥ 








केष 
उपादननियमात्‌ ॥ ११९ ॥ 
पावानके नियमसे ॥ ११९॥ 
पा - > क 9 क ५ 
क थो करण षयम हानसे कारथक्षा असत्‌ हना, नकं पाया 
` रक्षके षर ओर सूतसे पट कोय हेते द कायसं 
ˆ ब 


(५८ ) साख्यदशन । 


हीनका उपादान्‌ कर्णोमि नियम्‌ है यद नियम दीना संभव न होगा जो 
कायकी उप्यत्तिति पिरे कारणमं काकी सत्ता न ६९ त। कई विर्‌ | 
हानेका देतु नदीं है जिससे वरञेषकाय, उत्पन्न हषे इससे उपादान 
नियमसे उत्पत्तिसे पहिलेभी कारणम काकौ सनत! है यह मानन्‌ 
चष्िये ॥ ११५ ॥ 
सरव ¢ £ 0. + १६ ॥ 
न सवद सवासम्वात्‌ ॥ 39 हे ॥ 
9 ॐ क क क 
सवत्र सवेदा सम असंभव होनेसे ॥ ११६ ॥ | 
उपादान नियम न होनेमं स्तर सवेदा सव पदू्थक्ञा होना संभव 
दाता परन्तु स्त्र सवसे सव पदाथ न होनेते उपादान नियम होना सिद्ध 


१५५ 


३ इससे जसतका उत्पन्न होना नहं हेसकता ॥ ११६ ॥ 


शक्तस्य चक्यकरणात्‌ ॥ ११७ 
दाक्तका शाक्यके करनेपे ॥ ३१७ \ 
दाक्ते भिस ह षह शक्त दै ओर जो होक याय रवे उसको 
रीक्य कहते हं शक्त जो काय उत्पन्न करने राक्तिमान्‌ कारणेहै उसक। 
शक्य जो कायं टै उसीके उत्पन्न करने असतका उतपन्न होना नहीं 
है कोक शक्तमं कायेकी शक्ते काथ रोनेसे पहिले विधमान दहै यह 
जलमानस सिद्ध होताहे ॥ ११७ ॥ 


कारणभाव ॥ ११८ ॥ 


व ( कायसक्ता) होनेसे ॥ ११८ ॥ 
ड =: दभ, कोरणल्प काके भाव हेनेसे अथात्‌ कायं 
-भरणके अभेद्‌ होनिसे कारणमे कार्की सिद्धि रानेसे ३ &ः 
नदी दयता ॥ ११८ ॥ ` `" "स अतका उत्पन्न 
भा भावयोग्चेत््‌ ॥ ११९ । 
भवय न होवे ॥ ३१९ ॥ 


भाषानुवादस्हित ) | (९५९. 9 


शका-यहं ईै कि जो भावरूप काये सत्‌ माना जाय तो भावने 
अथोत भावरूप कायें भाव योग नीं होता अर्थात्‌ जो पटिङ्ते है 
उसमे उत्पन्न होने सूप भावका योग नहँ दोना चषिये अथोत्‌ पुत्र 
होनेपरभी पुत्रका न रोना ब हने पिरे भी होना मानना चाहिये } 
)॥ ११९ ॥ इसका उत्तर यह्‌ है- 


नाभिव्यक्तिमिषन्धने ग्यवहारान्यवहारौ १२० 


नहीं अभिव्यक्तिकं निमित्तक व्यवहार भव्यवहार।। १२०॥ 

नीं इत शब्दसे अभिप्राय यह है करि असत्‌का होना संभव न ई 
अभिव्यक्ति ( प्रकर होने ) के निमित्त व्यवहार व अन्यवहारहे अथात्‌ 
अभिव्यक्ति होनेसे उत्पत्तिका व्यवहारं ब॒ अमिष्यक्ति ८ प्रकटता ) न 
हेनेसे उत्पत्तिके व्यवहारका अभाव रोते अभिव्यक्ति वतेमान अवस्थ! 
है कारणे पत्कायेकी अभिव्यक्ति मार होना लोक्मे देवा जाता 
यथा तिलके अंतगेत जो तेर है बह पेरनेसे परकर होता है व शिला 
मध्यस्थ प्रतिमा भदनेसे यकर होती ६ इत्यादि ॥ १२० ॥ अब यह्‌ 
रंका है फे जो सत्‌ अनादि कायै है तौ उसका नाश होना क्यो का 
जाता ह ! उत्तर ॥ 


नाशः करण्यः ॥ १२१ ॥ ` 
कारणम ख्य होना नाञ्च ३ ॥ १२१ ॥ 


नाश किसी पदाथेका नदी है नाच केवल जिस कारणं पथम कायै 
पारूप था जर्‌ उससे प्रकट हा था उसी खय हो जाना ब दङिर 
सत्ता स्प रद जाना है अतीत जो नष्ट होगया व अनागत जो नष्ट न्ष 
इञा होन बल ह एसा काये न्ट इ व नाश होनेपर कारणम सक्ता- 
~ रहता दै अर्यात्‌ अतीत कारे था व॒ अनागत ( मिष्यत्‌ ) 





(६० ) सांख्यदरौन । 


काटमं सत्ताल्प रहेगा, यह निश्चय कैसे हदो ? उत्तर-जो अतीत अन्‌- 
गतम कायेी सत्ता न हषे तो योगरियाको अतत अनागतका अथोत्‌ 
जो होगया है व जो दीना है उसका प्रत्यकश्न होतादं एसा यागे 
योक्तो प्रत्यक्ष न दवे इसके सत्तारूपकायं पद्‌।थेका कारणम बतीत 
नागत कारं होना सिद्ध देता है योगिर्याको अतीत अनागतके 
मत्यक्ष होनेमें श्चति स्प्रतिका प्रमाण है शंका-निस प्रकारसे कारणयें 
कायेकी सत्ता अतीत अनागतमे अंगीकार की जाती दहै खोर यह का 
जाता है के जो णमिव्याक्तेसे पटे कायंकी कारणम सत्तान हषं 
तो सत्‌ कायेकी अभिव्यक्ति हाना समव नदी हं इसी प्रारसे अभिः 
व्याक्तेकी भी पवेसत्ता अंगीकार करना चाहिये नही असत्‌ यभिव्य- 
क्तिकी अभिव्यक्ति न हना चादियें इससे सत्‌काये टदोनेके सिद्धांतको 
रक्षाके टिये अभिव्यक्तिकीमी अभिव्यक्ति मानना उचित ह परन्तु एस । 
मानने अनवस्था दोषकी प्रपि हं इसका उत्तर यह्‌ हे ॥ १२१॥ 
© ॐ क [> 
१रम्पर्यत्‌ऽन्वषणा बाजाट्‌ङक्कखत्‌ ॥ १२२॥ 
परम्पराङ्पसे बीन अड्रके तरल्य खोनना हे ॥ ३२२॥ 
यथा बीज व अंङकर देनो मत्यक्षसे सिद्ध द इससे रत्‌ हेनेमं सदेह 
नही हं परन्तु अंकुर वा बरक्षसे बीज प्रथम उत्पन्न इषा अथवा बीजसे 
+र हवा यह जाना नद्य जाता इसा प्रकारसे कारण कायक सत्‌ 
शनम सदह नदय £ परन्तु अभिव्यक्तिकी सत्ता मानने्मे बीज इ 
रके सदश खाजना ह यदाप यद खोजनेमे करि वीनसे अंङ्कर वा 
जङ्करस बीन हु हे यह्‌ निश्चय प्राप्न न हो ओर अनवस्थाकी पापि 
हष तथापि बीज व अंङ्करका हीना मत्यक्षसे सिद्ध हेनेसे यह अनवस्था 
रनल्प नदा ६, वीज व॒ ंकुरके समान अभिव्यक्ति प उसकी 
प्नव्यक्ति वा सत्ताको मानना चहिये इससं अनवस्था दोष न्‌ मानना 





भाषानुबादसाहूत । (६१) 


- चाहिये केवर यद समाधान अंगीकारके योग्य नही समञ्चा जास॒कता 
| इसके दस्रा समाधान अगे सूत्रम वणेन क्रिया है ॥ १२२ ॥ 


उत्पत्तिवद्रादोषः॥ ११३ ॥ 
उत्पात्तेकं समान दोष्‌ रहित ३ ॥ १२३ ॥ 


| 

यथा घटक उत्पत्तिकी उत्पत्ति, उत्पत्तिका सखरूपदी रै इसी 

प्रकारसे दमको घटके अभिव्यक्तेकी अभिव्यक्तिको मानना चादि 
इससे यथा उत्पत्तमं अनवस्था दोष नशं है तथा अभिव्यक्तिमि न 
मानना चाद्ये क्योकि जो असतकी उत्पत्ति मानते रै तो जब सबदी 
उत्पत्ति हती दै तां उत्पत्तिकीभी उत्पत्ति हना चाहिये जौरं रेसा 
मानने अनवस्था दोषकी प्राति दोगी परन्तु अनवस्थाका अंगीक्षार 
नह| होता, उत्पत्ती उत्पत्ति उत्पत्तिका खरूपदी ६ इसी प्रकारसे 
जभिव्यक्तेमं माननेषे अभिव्यक्तेका मानना दषरहिति है ॥ ९२३ ॥ 
४१९ काये मूल कारणके अनुमान होनेका वणन किया गया ह अब 

कायक लक्षण वणन करते दै- - | 


देतुमदनित्यमव्यापि सृक्रियमनेकमा- 
[चत्‌ गम्‌ ॥ १२४ ॥ 


च्छन्‌ आनितय्‌ म्यापकं नदीं किया संयुक्त अनेक 
+ भात छ्ङ् हं ॥ ३२९ } 
गश महतत आदिकायेका वाचक है परतु यँ महत्त मा 
४५५ य कंहनका प्रयाजन नदं है सामान्य कायं अथेमे लगशब्द्‌ 
| की अथोत्‌ नका यह रक्षण वणेन क्षिया है क जो हेतुमान्‌ अथोत 
४ ५. १९ व्यापक न हो क्रिया संयुक्त रो अनेक हा माधे- 
(कायं ) है भथोत्‌ काये कारणान्‌ ब नित्य होता ह 


८ ६२ ) सख्यदशेन । 





जोर यथा कारण प्रधानका व्यापक देना परवेद कदा गया ₹ इस मका 
रसे काय व्यापक नह दता व क्रियासश्ुक्त दाता € अथत्‌ नयतकार- 
णपि उत्पन्न दोनेङी क्रिया संयुक्त होता है अनेक दीता ट अथात्‌ उत्पात 
वा खष्टि भदस अनेक प्रकारके भेद संयुक्तं भिन्न होता ६ इ अवयवम्‌ 
खाश्रित्‌ दाता दे ॥ १२४॥ 


। 

| 

ॐ, ९.५ ५ | 
आअआञस्वादमदता वा यनत्तानन्द्त्त 
(= द्धिः = ९ 
स्छिद्धिः प्रधानव्यपदेशाद्रा ॥ १२५ ॥ | 
ह "2 | 

अत्यक्षस अथव शण सामान्य जाति) माव्कि मदन 
दानसं उसकी पिद्धे ई अथवा प्रधानक वणेनसं ॥ १२९५॥ 
उसकी अथोत्‌ कायेकी सिद्धि करदा मरत्यक्षपसे दती हं यथा तन्त 
आदिकासे पर आदिकाय।कीं रती द कदा यण सामान्य दिके भेद 
न हेनेसे यथोत यण सामान्य ( जाते ) के भेदं न रोनेसे उसकी 
[सिद्ध अनुमान दतां टं यथा निश्चय आद्‌ शण टोने व कारणक विस्र 
धप नेसे महृत्त्य आदिकाकी सिद्धि दती दै जसे महाप्राथेवी आ 
दिक सामान्यालमकष्प ^ जातेह्प ह नस व उसकं मत्रा पिद हीनेसे 
ायवो काय्‌ आादिकेोकी हेती हं तथा प्रधानक व्यपदेशसे अथौत्‌ श्चतिमे 
 अधानकं वणेनसे कारणसे भित्र कायेके द| नक सिद्धि दोती ६॥ १२५॥ 


नणणाचत्तनलाद्डयाः ॥ १२६ ॥ 


| त्रिष ब्‌ भवचेतन दानेसे आदिमे दोनोका ॥ ३२६ ॥ 
दना कायेकारणोका प्रण इ अचेतन आद्‌ हदनसं साधम्य ६ अ 
चत्‌ दनक्रा समान धपे दोना पाया जाता है कारणलह्प शक्रात्‌ चरगु- 
गल्सक अथत्‌ सतव रज तम यणल्प हं पह महत्त आद्‌ करायें 
सत्व आजाद्‌ त्रिगुण कारण दपर प्रप्त 2 अथव्‌] सत्व बाद 








भाषानुबादसदहित । ‰. ( ६३ ) 


राब्द्‌।सं सुख इःख माह त्रयुण महत्त्व कायम कहै जानसं कये ब्‌ 
कारणम त्रैयुण हनस्न दानाका साधम्यं ह ॥ ९२६ ॥ 


त्यतरातावबदद्यद्णनामन्याऽन्य 
वुधृम्यम्‌ ॥ १२७ ॥ 


प्रीति अप्रीति विषाद्‌ आदि अथात्‌ विषाद्‌ आदि 

भेदेपि गणका परसपर वेधम्यं ह ॥ १२७ ॥ 

गुर्णोक्रा सच आदि यर्णोद्ध रीति अप्रीति विषाद आदि मेदस पर. 
स्पर वैधम्यं है अथोत्‌ परस्पर विरुद्ध धपे होना पाया जाता' है दि 
दाष्द अन्य खद युण जादिके घमे ग्रहण करनेसे म्रयोजन ह यथा सखः 
यण प्रसन्नता, दटकापन, संग, प्रीति, क्षमा, सतांष, आद्‌ भद्‌ सशुक्ते 
षुखात्म कः ईै. रजोगण शोक, अप्रात्ति, आदे नाना भदस दुखात्मक 2 
तमोयण निद्र, आल्स्य, आदि भेदसे मोहापक ह भति आद्कक 
गुणधम ह्यना केसे सव आरिकका जनम यहं युण आन्त ९ द्रव्य 
हना सिद्धं ई ॥ ९२७ ॥ 


टष्वाह्धिर्मः साधम्य वेधम्य च शुणान्‌।१२८ 


छ्चु ( हखका हीना ) आदे धमक साथ रणा 

पाषम्य्‌ व्‌ वेधम्यं दाना हई ॥ १९८ ॥ 

टघु आदि धमक साय सब सखशएुण व्याक्तयाका साधम्ये ई रज 
तम य॒णेक साथ वैधम्यं है इरी भरकारसे चंचटत्व जः + च साथ 
सब रजोयण व्यक्तय साथ साधम्य हं सस &, वं तपागुणकं साथ 
वैधम्यं हे गतव ( गरूषारं ) धमेके साथ सव. तन उ्यक्तियो का 
साधम्य है सच्च युण व रजोयुणकं साथ वैधम्यं है कारण द्रव्य सख 
आदि शाब्द स्परी आदि युते एहैत ६ ॥ ९“ ॥ 


( ६४ ) सांख्यदश्चन 


> 4, कृ © + ॐ 0 = 
यभयान्यतवात्‌ कार्यत महदादैषटा 
देवत ॥ १२९ ॥ 
दानमे अन्य होनेसे महत्त्व आदिका वट आद्किः 
(+ [क क 5, १ 
तुल्य कार्य इना कद्‌ इता ह ॥ १९९ ॥ 
दोनो प्रक्रति घ परुषे अन्य दीने अथोत्‌मिन्न दोनेसे मदत्तच आदि 
वर आदिक तुर्य काये दं महत्त्व आदि पंचभूत पय्यंत माग्य- होनेसं 
भोक्ता पुरुष नही दँ प्रकृति भी नहीं दै कयां महत्त आदि कायेषपका 
नाङ्च होताहैजोना्चन हवे तो माक्षकी सिद्धि न दोषे कारणक 
ग्क्रतिका नाश्च नदी ह इससे प्रति पुरषे भिन्न हाना महत्त अआ।दिका 
सिद्ध होता है भेन हदोनेसे काये दोना सिद्ध दता दै।॥ १२९ ॥ 
पारमाणात्‌ ॥ १२० ॥ 


परिमाणे ॥ १३० ॥ 
परिमाण होनेसे यथौत्‌ परिच्छिन्न दीनेसे महत्त आदिका कार्यं 
हाना सिद्ध होता है क्योंकि परिच्छन्न पदाथेका नाञ्च होता दै कारणका 
नाश नदा होता ॥ १३० ॥ 


समन्वयात्‌ ॥ १३१ ॥ 
समन्वदसे ॥ १३१॥ 

समन्वयकरा अथे सदृश गति होना अथवा ष चलना हे अमिप्रय 
कक दतर वा रकं अनुसार होना है अवयवयुक्त अन्न आदि- 
क अतुस।र हनत बुद्धि खादि तवोका काथ दीना विदित होता 
ध <परवात आदिमे अन्न न खानेसे बुद्धे आदिकी क्षीणत। ओर भोजनं 
करस समन्वय करके फिर बुद्धेकी बृद्धि होती है निखयब नियतं ` 
ऋरणम अन्न आदिकं अबयर्गोका परेश्च होना घटित नद्‌ होता॥ १३१॥ 


कि ` व क भि क्न नया क~ कम 








भाषानरुवादक्हित । (३५) 


[क ॐ, (कि 
रतत ॥ १३२ ॥ 
डाक्तेसे भी ॥ ३३२ ॥ 
राक्तसं भा अथात्‌ शक्ते होनेसे भी महत्त्व आदं काय दं डक्ततवे 
जाभताय करणं है, पुरषका जो करण है बह च्च आदिका तह्य 
कायं है पुरुषमें विषय अपण करनेवाला हाने महत्त करण है पक्ति 


कारण नह। हं महत्तत्वके करण होनेसे कायं होना सिद्ध हनेसे 'यौरोकः 
भा जा महत्तत्चकं काये हं उनका कां होना सिद्ध है ॥ १३२ ॥ 


तन्‌ ग्रकरतः पुरषो वा ॥ १३३ ॥ . 


उसके हान हानेमे म्ङ्ति अथवा पुरूष है ॥ १३३ ॥ 


उसकं ( कार्यकं ) न हानेमं बथोत्‌ काये न माननम जो प्रणामी 
हेतो प्रक्तिदैजो परिणामी नहीं हैव भोक्ता तो पुरूष ई यह भव 

॥ ९२३ ॥ शका-कायं न माना जवे ओर प्रकृति पुरूष भा न हाक 
ता क्या हाने हं { उत्तर- 


तयोरन्यते तुच्छत्वम्‌ ॥ १३९ ॥ 


उन अन्य होनेमे तच्छस्व है ॥ १३४ ॥ 
उनसं अथात्‌ प्रक्रति पुरुषसे भिन्न होनेमे काये पदाथेका खरहाके 
साग नौर्‌ आकराश्चकं एूलके समान असत्‌ ब तच्छ होना है ॥ १२४॥ 


कायत्क।रणानुमानं तत्साहत्यात््‌॥ १३८ ॥ 
कायं क।रणका अतुमान कार्यप्राहित्यसं कण 


याम्य ₹ह ॥ १२३ ॥ ५0 कार्यं सहित्य 
यस जो कारणक जतुमान कर" _ कारणक ` तैनेका भमा 


॑ रते करने सील है अथात्‌ कृयेद्रारा जा 


(९६ ) सांख्यदशैन । 


` डता है उस कारणका कार्थसदित दोना अनुमान करके योगर है 
अयत्‌ काये उत्पन्न होनेके पूरी कारण कायं सहितदी था यथा तिले 
तरेक होता ‡ इत्यादि ठेसा अनुमान करना चाहिये ॥ १३५ ॥ | 


अन्यक्त तिशुगाद्ङ्कत्‌ ॥ १३६ ॥ 


चिग्रण कायस अव्यक्तं ( सक्षम) इ ॥ १३६ ॥ 

तरियुणते महत्त काये रूपमे भ बूल कारण अव्यक्त. प्रदम ह 
-अहत्तत्छक्ते सख आदि युण साक्षत्‌ किय जाति ह॑ परक्रातकं गुणी 
साक्षात्‌ न धते मयान परम भव्यक्तं हं महत्त उसकी अपक्ष व्यक्त 
द यह अथंदै॥ १३६॥ ू ९ 

दौक्-परम सक्षम दै यह कहकर मङ़ृतिको मानटनामत्र नस्या 
वाद्‌ है ॥ उत्तर- । 


तत्कायतस्तत्विदडनापहापः ॥ १३७ ॥ 
 उपकं कायकी उक सिद्धि दीनेसं जपलाप्‌ नहह १६० 


उक्षके अथोत्‌ परकृतिके कायेषे उसकी प्रकृतिकी सिद्ध होने अप्‌ 


छाप ( यसत्‌ कथयन > नरी है ॥ १३७ ॥ 
श्रक्रतिकेः अनुमानका षिच।र करके अव एुरुषक्‌ वचार क्रया जाता्ह- ` 


सामान्येन विवादामावाद्र्मवत्च साधः 
नसम्‌ ॥ १३८ ॥ 

सामान्यते विवादके मभाव (न होनेसे ) धमेके 
समान साधन नही है अथात्‌ साधन अपेक्षित 


नहीं द ॥ १३८ ॥ . 
{चिस स्तुम स।मान्यसे विवद्‌ तहा € ५९ खरूपसे साधनङ्ञी 


उपेक्षा नही होती अथोत्‌ं उसका साधन अपतत नरी 'होता यथ। 


भ.षानुबादसदहित । ( ६७ ) 


क 0) ० 


धके साधनक अपेक्षा नह दती यह भाव हं धर्मम भी किबाद्‌ 
हानेसे सामान्यसेभी जिस प्रकारसे प्रकृतिका साधन अपेक्षित है अथोत्‌ 
अङ्खातकं साधनकी अपेक्षा हात है इस प्रकारमे प्ररुषका साधन अपे 
क्षित नहा ह क्योकि चेतनके तिद्ध न हेन ब न माननेमे जगत्के अघ 
हनका प्रसंग हे “मे है' ठेसा माननेबाल। भोक्ता पदाथेमं सामान्यते 
जीद्धाका भी विवाद नरी है अथोत्‌ बौद्ध व सम्प्णे सबुष्य सामान्यसे 
मे, पदाथेको मानते हं यथा घमेको सामन्ये बौद्ध सब अंगी 
कार करते हँ कोई धमे ब ॒णपदार्थक्ो निषेध नँ करसकता तप्तवस्तुे 
आरोपण करनेसे धमे होनेका अगीकार हो जाता है इसी मकारस्‌ 
मै, पदार्था अंभीकार हेता है इससे पुरुषका साधन खपेक्षित नर 
2 पुरुषम व्क तनत्य हाना जाद साधनमत्र अनुमान करनेके योग्य 
६ अव शशेर आदिसे पुरुष भिन्न हं यदह सिद्ध करनेक परयोजनसे प्रथम 


तवकरकं प्रतिज्ञा विषयम्‌ सूत्र वणन करत हं ॥ ९३८ ॥ 


ररादन्यातारक्तः परमाच ॥ १३९ ॥ 


ररर भास पुरूष भित्र इ ॥ १३९ ॥ 
दारीर आदि घरकरति पयत चौवीक् तख व चैीवीस तत्वमय ज 
पद्‌।य हं उन सबसे भोक्ता पुरुष मिन्न ह ॥ १३९ ॥ 


सहतपराथत्वात्‌ ॥ १९० ॥ 
सहत परके अथं हानेसे ॥ १९० ॥ 
सदत्‌ ज। कयानमत्तक सयग है वह्‌ प्रकृति आदिका शय्या 
मादक समान परक अथं हं परके अथे हेनेसे यह अनुमान होता & [व 
संहत जो देहादि ई उनसे संहत रहित पुष भिन्न इ प्र है ॥ १४०॥ 
न्यणाद्विपययात्‌ ॥ १५४१.॥ 
विर्ण आदिके विपयेयसे ॥ १४१ ॥ 


( ६८ सांख्यदशन । 


सच, रज, तम इन तीन यु्णाके ज सुख दुःख मोह आदि धम हं 
उनसे विपयेय अथौत्‌ विपरीत होनेसे पुरुष भिन्न द कयोकिं शरीर 
आदिकोका घल दुःखात्मक दोना जादि धम दहै वह सुख आदिकं भो- 
तामे संभव नर होता क्योकि वह सुल आदिक्षा ग्रहण करनेवाला ह 
अहण करनेवाला व जो ग्रहणके योग्य दै, कमे उ कत्तोकं विरीधसे 
दोनों एक नश्च हसकते आदि शब्दसे आधिवकी दीना आदिं जानना 


चाहिये ।॥ १४१ ॥ । 
= , > क (म 
अधिष्ानाच्चातें ॥ १४२ ॥ 
4 ` (नि दि 
अधिष्ठानम भ ॥ १४२ । 
अधिष्ठान भोक्तकिं सयोगक्तो कदते दै वह प्रकृति मादिककौ परिणाम 
, छप भोगकर हैव ज कार्य द उनमें कारण हे भोक्ताके जधिषठानसे भोगाय 
तन ८ भोगस्थान ) का निर्माण हथ ह जैसा आगे वणेन किया है 
इससे पुरुष प्रकृतित मिन्न है व प्रकृततिसे भिन्न हैनेसं ्रकृतिके कायीसे 
मिन्न है क्योकि विना मेदक संयोगसंयोगीभाव नदीं होता \। इति ग्द 
समाप्रि यथ वाचक सरमे शति सब्द जो ह वह पुरुषकं भन्न दनक 
वणैनकी समासि सृचन अथेमे है ॥ १५४२ ॥ 


भोक्तभावात्‌ ॥ १९३२ ॥ 
भोक्ताकं भावत ॥ १४३ ॥ 


_ शरमं भाक्ताके भाव होनेसे दारीर आदिका स्वरूपदी भोक्ता न्धा 
दै शरीर आदिसे भिन्न रष भाक्ता हं जो शेर्‌ जादि खरूपही भोक्त 
माना जारे ता भोक्ता-दानार। असंभव दगा क्योकि वदी कमै ष ् ५ 
कतो नीं दसकता अथोत्‌ शथरहा भोग्य शशरदी भोक्ता नश 


हासकता ॥ १४३ ॥ 


} ` 


स्पञ्ञं साहित तेजक्षे ग्रहण हानेसे तेज ब मकाशमं मेद्‌ सिद्ध हाता 


भाषानुवादसाहित्‌ \ ( ६९ >) 


कैवल्याय प्रइत्ेश्च ॥ १९५ ॥ 


क भो च 


मान्तक अथ प्रवृत्त हानस भा ॥ 2 ॥ 


जा श९।र जाद्क भाक्ता ह्यना अगाकार सया जाथ तां बक्तक 
म।लक ठयं जयात्‌ त्यत दुःख नाश्चकं यथे प्रहत्ति न्‌ हाना चायं 
व्याकर राशर जाद्‌ नष्टद्य हदानात दे जो प्रक्रतेका माक्ष हीना कदानव 
ता “द्यत वम। प्रहण कयं जानसे दुःख स्वभाव सेद्ध दोनेसे उसका 
मि हाना असमव ह इसर सोक्षके अथे प्रवृत्ति होनेसे भी पुरूषका 
भन्न हाना सिद्ध होतादहे ॥ १५९ ॥ 


गड कारायागत्‌ प्रकाशः ॥ ॥ १४९ ॥ 
नडम प्रकाशचका योग न होनेसे प्रका भिन्न हे १४९. 


प्रका शब्दका अथं यह्‌ ज्ञन है अथात्‌ जड रोह आदि पदाथेमे 
नका यांग न हने ज्ञान स्वल्प चतन पुरुष सम्पूण जड प्रकृति 
कीयसं भिन्न ह यह सूत्रकायाददहैनो प्रकार शब्दका अथं ठीक्जिक्ष 
तजक अ्रहण कया नावे तो जडके योगं नेका निषेध नही होसकता 
क्य।कं भ।तेकं आग्ने इये आदि जड प्रका युक्त ह इनका जड होना 
जन दनक प्रमाणक अयवसे सिद्ध है ॥ १४५ ॥ इंका-प्रकाश्यसख 
रूप हानम धम धमाका मान होगा वा न ? उत्तर- 


नरणल्वान्च चद्धम्‌।[ ॥ ३२९६ ॥ 
नयुण हानस ज्ञान पम॑सथुक्त वा ज्ञान धमव्राल 
नही हे ॥ १५६ ॥ 


तेनक्रा पका्चश रूपविशेष है उस प्रकाश्चरूप्‌क ट दानम 4 


आत्पक्कि ज्ञान संज्ञक परकाशके आद्र काट आत्माके नन हनत 


(७० >). साख्यदरोन । 


अ्रहेण नही दता इससे धमे धर्मी भाव शून्य प्रकाश्चह्पदी ज्मा द्रभ्यके 
होनेकी कल्पना कीजाती टै उसका गुण हाना सिद्ध ना हीता 
क्याके संया आदिमान्‌ है व्‌ श्रत नहा हे गण [कसम श्रतं 
होता ई उ उसमे संयोग नही होता ॥ १४६ ॥ अव यद शंका ई 
यह्‌ उत्तर यथाथ नही दं ` म जनता ह एसा बाध दानदयात्त घम धम्‌ 
` मावका अभव दोनेसे पुरषका ज्ञान धमेवान्‌ दोना सिद्ध दीता ६ 
इसका उत्तर वणन करते ह 


श्रुत्या शिद्धस्य नापलापस्तलत्यक्षना- 
धावत्‌ ॥ १५७ ॥ 


शिते सिद्धका उसके ्रतयक्षसे बाधा होनेस अपः 
खाप नीरे ॥ १९७ ॥ ` 


आत्माका निगरण हीना केवल अनुमानसे न्दी कहा जाता कन 
श्रतिसे भी किद् है श्रतिमं कदा ई-““सक्षी चता कवर्ट नगुमच्च्‌ 
अथ-साक्षी ज्ञानवान्‌ केवल निर्शंण है जो श्रतिसे अथोत्‌ श्रुत, शना 
नियेण सिद्ध है उसके मत्यक्षते बाधा होनेसे अथीत्‌ प्रत्यक्षत नर, 
हीना सिद्ध न देनेसे उसका अपलाप ( मिथ्या वा असत्‌ कन ) नह 
हाखकत। जा -तत्रमाणस [सेद्ध दं वही माननेके योग्य ह इसरस घ्म 
धर्मी मेद्‌ रित्‌ ज्ञानरूपी त्माका दोना सिद्ध दता हं. ५ (ता ६. 
पसा बोध होनेमं जो धम धर्मी भद्‌ होनेका अनुमव दता ता म 
गोरा ई ठेसा वोध होनें शरीरं व पुरुषके भद्‌ न दानक _ -चुभर्व 
हीना यथाथे मानना चादिये व दाररसे भिन्न दीनेक त द्दजका 
निषेध होना चाये परन्तु एसा मानना यथायथं ना दासकता 
-अमाण विरुद्ध रै इसी प्रकारसे मे जनताद् ईसम धमेभेद मानना 
उचित नर हे अथवा यह मानना चाहिये किं ज्ञान. धमे नत्य परि. 


मापानुबादसःर॑त । (७९१) 
णाम रहित विरोषं धमे चेतन पुरुषमे होनेसे धमे धर्मकि अभेद मानकर 
्ञानस्वरूपदी -पुरुषको मानाह इससे नियण काह व अन्य द्धि चात्ति 
यके भेदको अंतःकरणक्रा ण माना है इससे बुद्धि वृत्तिभेद यण पुर 
षमं न होनेसं गुणगण भावका ्रहण न करके व ति माणकं 
मुख्य अंगीक।र करके पुरुष निगंण है यह काह । अव यहं शका किं. 
जो आत्मा नित्य ज्ञानस्वरूप है तो ज्ञान नाश न होनेसे सुषि आहि 
अवस्थार्जका भेद न हना चाहिये इसका उत्तर वणेन कप्तेहे ॥ ९४७ ॥ 


(कि 

पुषुप्त्याद्यस्राक्षत्वमर ॥ १५८ ॥ 

सुषुप्ति है आदिम निसके एषा जो अवस्थाय है 

` उका साक्षी होना मात्र परषमें है ॥ १४८ ॥ 

सुषि रै आदिपें जिसके एेसा अवस्थात्रय जो उपस्थाका तीन्‌ 
हीना है उसका साक्षी मात्र होना पुरुषे सिद्ध होता है अथौत्‌ 
सुषुप्ति स्वप्र जाग्रत्‌ अवस्था्ओंका साक्षी पुरूष रहै तीनां अवस्थाके 
सक्षो दोनेसे परुषका विरक्षण ष ररर आदि प्रथक्‌ साक्षी 
रीना सिद्ध होता दै, इन्द्ियद्वाया बद्धिका विषयोके अकार 
शूप पारेणाम होना जाग्रत्‌ अवस्था रै ब संरकार मात्रे जन्म 
उसौ मकार परिणाम होना खमन अवस्था है, उषु अवस्था 
अद्धेख्य व समत्र यके मेदसे दो प्रकारकी होती है अद्ध॑ख्य सुषु 
अवस्था विषयाकार ब्रात नहीं होती केवल अपने प्राप्त सख 
इल मोह आकारही बुद्धब्ातते दोती दै जो उखल्प इद्धि 
इतति न हेवे तो सोकर उदे इएको भ सुखसे सोया एता सुति कारके 
छल आदिका स्मरण न होवे समग्र ख्यरूप सषप्तम सव उुद्धत्तियाका 
जभाव होता है ष्ुतके तुल्य हो जाता दै समग्र सुषि जो इत्ति 
योरा अभावहप है उसका पुरूष साक्षी नहीं हेता पुरुष इत्तिही 


( ७२) साख्यदरन । 


यात्रकरा साक्षी होता है अन्यथा संस्कार आदि बुद्धिधमका भी साक्षी 


होना संभव दोगा घुषुि दिका साक्षी होना जिस भरकारसे बुद्धिवत्तियां 
अपनमं प्रतिनिम्बित होती ह उनका उसी) प्रकारसे प्रकाश्च कर देना हं 
इसका आगे वणन किया जायगा छव यह आङ्घका है कि, यदि शुषठपि 
उद्धिवृ्तिदी घुख दुःख गोचर मानी जाती है तो जाग्रत्‌ आदिमे भी 
सम्प्रणे वृत्तियोका। वर्ति ग्राह्य होना अंगीकार करना युक्त है अपने गोचर 
चत्त रोनेदहीसे अपने व्यवहार हेठका सामान्ये कहना यथार्थं होनेसे इत्ति 
चक्रा कई सान्ना पुरुष कल्पना करना व्यथ ह इसका उत्तर यह्‌ हे कभ 
एसा मानना बुक्त नही हं क्योकि नियमके साथ अपने गाचर वृत्तया 
कल्पना करनेमे अनवस्था दोषकी प्राति होगी अनवस्था दोषकी माति चट 
> किं "मे सुखी रह इत्यादि वृत्तियोमे खख आदिके विदोषणता साहत 
६'नसे आदिमं उनका ज्ञान निर्विकल्पक होना अपेक्षित है अनन्त निर्वि 
अल्पक चृत्तयोक्ी अपेक्षा हनेसे अनवस्थाकी प्रपि है इससे त्य एकर 
आत्मा ज्ञानखवल्पके ज्ञानकी कल्पना कीजाती है व एकदी अत्माक्रा मानन 
यथा विदित दत "मे सुखी इत्यादि विरिष जञानके अथ इदधदरात६।९। 
तादशाकार ( उसीके आकाररूप ) होना संमव है पुरुषमं ब्रत्तिसारूप्य मा 
माननत्त चत्त जाकारसे भिन्न जकार होना अ्मकारके योग्य न दीन ब ऽर्‌ 
टा सवतत जकार माननेसे परिणाम होनेकी प्रसि ब परिणाम 
आनत्य॒दोनेकी सिद्धि होगी इससे पुरुषको साक्षी मात्र मनना 
=). भन पह मन्‌ दकि आदिमं साक्षीमात्र हनस 
स्र रुष होना सिद्ध नेमे भी यह संश्चय होता है किं पुरूष 
एकटा ६ अथवा अनेक ह इसपर पूषेपक्ष यदह दहै कि जात्‌ 
जदं जवस्थार्प ज विरुद्ध धमे हं बह बुद्धिधमे दना सभव 
हनसे व श्रतिमें भी एक होना कदनेसे आत्मा एकी है परन्तु 


भाष उुवादसदित ; (७३) 


यद्यापे एक आत्मा सव बुद्धियाका साक्षी है तथापि जिस डउद्धिकी इत्ति 
होती दै वदी बुद्धि अपनी बति षििष्ठके साथ साक्षीको प्रहरण 
करती है अथवा प्रप्त होती है यथामे घटका जानता ई इत्यादि 
रूपासं । उत्तर-यह कहना यथाथे नही है स्यार एेसा कटनेसे यह घर 
2 यह एक उदकां वृत्ति दानम मे घटको जानता ईह यह अब्ुमब अन्य 


अक च| तद्रा नदा दासक्ता अव प्द्ात इसका जण स॒न्रम बण 
करत ह ॥ १४८ ॥ 


नन्माद्व्यवस्थातः पुरुषबहुत्वस्‌ ॥ १५९ ॥ 
ननम जादिके व्यवस्थासे पुरुषोकछा बहुत हीना है अथौत्‌ 
भदत हाना तिद हता इ ॥ १४९ ॥ 

पुण्यवान्‌ स्वगेक। जाता है पपी नरकको जातारै अज्ञानी वधको ब 
साना माक्षको मक्त होता है कोई मनुष्यजाति को$ पञ्ुनाति मादि 
नके योनिर्योमं भिन्न भन्न शरीरम उत्पन्न हो भिन्न भिन्न अव्या 
व इ खक प्रात ह६।तेह्‌ इस प्रकारसे पुरुषका वहत दोना सिद्ध 
२।त्‌।ह परन्तु जन्म मरणम न पुरुषकी उत्पति है न पुरुषका विनाश 

पपर अद देह इन्द्रं आदिकं संघात विशेषसे संयोग व वियोग 


रता ६ ॥ १४९ ॥ अव पुरुषक्षे एक होनेके प्रतिपादनका पूष्पक्ष 
चह द- 


<पाधिभदप्यकस्य नानायोग आकाशस्येव 
वटादाभेः॥ १९० ॥ 


पाधि भेदम एकका भी नाना योग होता है यथा भका- 
शका षट आदिकेके साथ होता हे ॥ १५० ॥ 


ऽप्ाधेसे एकदी पुष्ठषका नाना शरीरकं साथ याग हता € यथा 
एकी जाकाश्चका नाना घट रह आदिसे संयोग शेता है जसे एक 


(७४ ) सांख्यदश्ेन । 
धर न रहने व द्वितीय षरक योग होने आकाश्च प्रदेशकी व्यवस्य 


हके इसीप्रकारसे विविध देहके जन्ममरण आदिषे पुरुषकी व्यवस्थ 
इ ॥ १५० ॥ 


उपाधिभिद्यते नत तद्वान्‌ ॥ १५१ ॥ 
उपाधि भेदको प्राप्त होती हे उस उपाधिवास्मे भेद नदी 


 शोता ॥ १५१ ॥ 
उपाधि भेदको प्राप्त हेती है अथौत्‌ नानाहूप होती दै उपाधिमं मद्‌ 


[+ ति प 


हेनेसे उस उपाधि वििष्टमें अथोत्‌ पुरुषमे मेद॒ नद! दता इतक 
विरोष वणेन छट अध्याय किया जायगा ॥ १५१ ॥ | 
त क्त ® __ 0 (० द्र धु- 
एवमेकत्वेन पशविवमानस्य न षिरुढध- 
म्राध्यापः ॥ १५२ ॥ 
इस्‌ प्रक।रस ६ भू्विक्च॑ सवैन्र वततमानका वरूष्ट 
धमक प्रसंग नहीं हे ॥ १५२ ॥ 
इस प्रकारसे अथौत्‌ उपाधि मासे भेदको प्रपि तच्छ भाषसे ओक 
शके समान एक भावसे सवत्र सब दिद्यामं वतेमान आत्माकां विरुद 
धमै जन्म मरणमे यसंग नहीं है अर्थात्‌ सवे व्यापकका जन्म॒ मरण 
दाना सभव नहा होता जन्म मरण परिच्छिन्न पदाथेका होता है पुरुषमं 


उद धम कुस इ*ख जादे ब शरीर धमकी व्यषस्थ। सफरिकमे अकण 
नीरृहप जाद्‌ वमक उयवस्था होने तुल्य रोती है ॥ १५२ ॥ 


अन्यघमतवेऽपें नारोपात्तत्सिदिरेक 
त्वात्त्‌ ॥ १५३ ॥ 
निश्चय करके अन्यक्‌ घमं हानेमं भी जरोप करनेसे उक 
सिद्धि नदी दै एकं हीनसे ॥ १५२ ॥ 


भाषातुबादसहित (७९ ) 


अन्यके धमे होनेमं अथोत्‌ पुरुष मिन अङ्तिके धमे होनेमे सुख 
आदि धमे आरोप करनेसे पुरुषमे उसी अथोत्‌ व्यवस्था सिद्धि नक्ष 
है अभिप्राय यह्‌ है किं, पुरुषमे सुख अदि आरोप न करनेसे भी ये 
पका अधिष्ठान पुरुष ॐ एक होनेसे भेद होनेकी सिद्धि नदीं हवी क्योकि 
आकाश्च यद्यपि एकं है परन्तु घट अवच्छिन्न आकार्चोकी घरोके मेदे 
भिन्नता होनेसे ओपाधिक धमे व्यवस्था घटित होती ३, आत्मत कं 
जीवत्व आदि उपाधि अवाच्छिन्नकी व्यवस्था होना धरित नरी होता 
कंयोकि उपाधिके वियोगे धघरोके आकाश्चोके नाच होनेके समान उपा- 
धक नाशसे जीव नं मरता व एकी जीव वा पुरुषमे सुख इः 
जन्म मरण करुद्रधमे सिद्ध नहीं होते इससे चेतन जातिही मात्रसे 
एकत। आर व्यवस्था ब व्यक्तसे पुरुषेमिं अनेकता जैसा पूवद कहा- 
गया दै वैसा मानना उचित ३ ।॥ १५३ ॥ 


नद्रेतशतिषिरेधो जातिषरत्वात्‌ ॥ १९९ ॥ 
नातिपर हानेसे अद्रेत शुत्तिका विशेष नहीं हे ॥ १९५४॥ 


„ प्षपक्ष यह दै कि, करीं शति स्पतिमं पुरुष उ ब्रहमका मेद कहा 
ह. ष कहा अभेद्‌ अददैेत वणेन किया है दैत प्रतिपादक वाक्योका 
आदत प्रतिपादक शुतिवाक्यौसं षिरोध दोणा इसका उत्तर यह है कि ` 
अदत श्युतिका आभिप्राय जातिपर नेसे अद्वैत छतियोका वियेध 
नहा दे सामान्य धमे होना जाति है समध होना मात्र जो जाति द 
उसीके परतिपादनमे अदत श्चतियोका तात्पयै है ॐ + ए 5 

= = ऊ ८ = ल~ ह ॥ 4 
इष होनेके वणेन शछुतिवाक्य दं बह साधारण = व क 
अवस्थामिदतेव्यषस्था लोकम तिद्ध है उक नादन्‌ पथ 
बय्‌ £ ध = _ न थाप्रत्िपाद्‌ क वाक्यं हान ब अ 
व्यक्ति व व्यवस्था ,भवतत_ न्यवर - ~> अयौत विनाती द्रैतके निमे 
तिङ तत्वरूप जाति शरतिषादक होनेते अथात्‌ जाती हतक {षव 
अतिक तत्वरूप नात तिपादक श्ुतियोमे वरध नदीं है यथाः ` 
पर्‌ होनसे दत ब अक्षत | 





( ७६ `) सांख्यदरोन । 
अनेक दीप उपायि व व्यक्तिमिदसे अनेक कै जाते £ ~ नो भद्‌ 
अगीकार न करके तचरूपसे सवको तेन रूप मात्रसे एकदी पदान 
मानं तो कुछ विरोध नक्ष दह इसी परकारसे पुरषम द ९ अभदक्ष 
हाना जानना चादिये ॥ १५४ ॥ 

द का-मात्मकि एक न होने समान एक जाति व सूप ६7 
नानारूप ष भेद प्रत्यक्ष होनेसे विरोध दीना सिद्ध हता है इससं एकं ` 
जाति कटन। मी यथार्थं नक्ष है इसके उत्तरम यद स 


 विदितबंघकारणस्य दृ्टयात्‌द्पर । १९९ ॥ 
विदितमध कारणकी दृष्टस रूपभद्‌ नह! ह ॥ १५०९ ॥ 


विदित वंध कारण जो अविवेक द उस अविपेक्हीकी दृष्टिसे पुरुषे 


ह ॥ १५५ ॥ तथा- 


न्वदण्रया =चक्षुष्यत(म लभः ॥ १५६ ॥ 
अन्धकी दृष्टम न॒ भ्रात दानत कतवाखकें 


अप्राप्त नदी ई ॥ १८९६ 
अमिपय यहे कि, अध जा 3 ^ < उनक्पदेषठिम न 


भाप देनेसे अथोत्‌ न देखने अर्थ भ १८. 
उनके अम॑प्त अर्थात्‌ अदश्य न६। अज्ञ नक नहा वघ होता परतु 
ज्ञानको एकरूप दोना बोध होता ६ ईस ^ सत बाधगत न होनेसे 


गतिसे एकष्य हदोनेकी असिद्धि न है ॥ १५६ ॥ 


वामदेवादिर्थ॑क्ती नाद्रतम्‌ ॥ १५७ ॥ 


वामदेव आदि सक्त द अद्वेत नश द ॥ १५७ ॥ 
अभिप्राय यह है कि जव क्नबाट। ऋता ट्‌ क, वामदे 
खुक्त ह इस कटनेसे यह विदित हता € 4, कनाल प्‌ 


प्रभा 


भाषावुादसदहित । (७७ ) 


होना मानकर यह्‌ कंदता है कि वामदेव आदि पुक्त दमे अभो बंध 
हं इससे द्ेतका हाना सिद्ध है एक बद्ध ब एक युक्त हेनेसे भखण्ड 
ददेत नद है ॥ १५७ ॥ वामदेवं आदिभी परम मोक्षको नही प्राप्त इए 


इस वणेन यह्‌ खन दै- | 
अनादावद्ययावदभावाद्भविष्यदप्येवस्‌ १५८॥ 
अनादिकारते वतमान कार्तक अभाव शनेपे 


[र थत छ = दि [ > १ ् 
भूविष्यत्काटमभा इषा प्रकारं ॥ १९५८ ॥ 
अनादि कारते वतक कोई परम मोक्षको नदीं माप्त हया तो हने 
बलि कालमे भी इती प्रकारसे किसीको परम मोक्ष नक होगा करयाफि जो 
हने योग्य होता तौ अबतक किसको अवदय हीत। ॥ १५८ ॥ 
क (र ¢ ~ | 
इदानीमेव स्वेन नात्यन्ताच्छदः ॥ १८९९.॥ 
५4 | ५ > अर ॐ 
इस काके समान सवत्र ( सव कार्म ) अत्यत 
®= (न 84 # 
निवात्तं नह ह ॥ ३५९ ॥। 
वतमान कालके समान सवत्र अथीत्‌ सव कालभे, अत्यन्त वधक 
निधृत्ति कि, जिससे फिर कभी बंधन हो किसी पुरुषकी नरी हं यह 
अबुमानसे सिद्ध होत्ता है क्याकिं जा परम मोश्चको प्राप होते जाते तो 
सबके युक्त होनानेपर सैसारकी उत्यत्ति म्रलयक्ा जमाव हाजा = 1 


किसी काले होजाना संभव है परन्तु श्रुतिप्रमाण व अनुमानसे, एसा 
होना सिद्ध नहीं हता ॥ १५९ ॥ शेका-नो. ुल्यको एकरूप देना 
कहा है व वतेमानमे उसके विरुद बोध होता ईं ता यह जानता = 
कि मोक्ष कालम वा सन कारमं किंस काल पुरुषका एकं होना प्रात- 


पादन क्रिया है { समाधान यद है- 


व्याव्रत्तोभयक्पः ॥ १६० ॥ 











(७८ ) सांख्यदश्चन । 


ऋः क [ज भ न 
दाोनोरूष्‌ निवृत्त ई ॥ १६० ॥ 
मोक्षकाट व जव मोक्ष नही दै दोनों कालम पुरूष वधते नित्त हैव 
अति स्प्रतिसे नित्यमुक्त एकरूप परुष सिद्धं ह अनेकल्प्‌ व मेद्‌ मायासं 
अज्ञाने दै ॥ १६० ॥ रंका-स।कषी होनेके अनित्यता हनेसे एरुषका 
सदा एकल्प दोना किंस प्रकारसे हातकता हे ? समाधान- 


साक्षा त्छंबधास्साक्षिल्वम्‌ ॥ १९१ ॥ 


"५ [क्‌ च <= 
साक्षात्‌ सम्ब॑धसे साक्षित्व ई ॥ ¬< १ ॥ 
घरुषका सारी दीना जो कदा ट वह साक्षात्‌ उसके सम्बंध मात्रसे 
का हे परिणाम रूप हेनिसे नहीं कदा साक्षात्‌ स्न कक मात्रके 
साक्षी हेनिका बोध होता है छरषमे साक्षात्‌ स अपना ५ बुद्धि दृत्ति 
दीका दोता दे व सम्बध परतिविम्बमत्रका ६ जस स्फ।दकम अरुण पद्‌ 


1, (१ 


येक भिविम्बते अरुणताकी प्रत्यक्षता होती £ संयोगमा्का सम्बन्ध 


॥॥ 
हि च 


नही हे ॥ १६१ ॥ व दयु होने दोनो कालं पुरुषके बंधरदहित 
हने दिरेष वणेन करत €~ 
| „ऋ == 
नित्य्यक्तत्वम ॥ १६२ ॥ 
६ न च. । 
नित्यही भुक्तं दाना मानन याभ्य ई । ३६२ ॥ 
नित्युत्तः टीना थात्‌ ६९४ उ सव दुःखम शून्य है द्‌ःख 
दि ङद्धिके परिणाम देति € अहता" दत भोगकी निड्त्तिको कहते 
ई वह प्रतिनिम्ब! दुली ६।१३२॥ 
जदा धीन्थं चति ॥ १६२ ॥ 
उओदाीरन्थं च 
उदातीन हनाभी॥ १९२॥ 
उदाीन होना अथोत्‌ ङक कम न का, अत सिद्ध दतः दै 
` शष क्रेत ₹ धृतम कहा द कथमः सकरपो विचिकित्सा 


क ऋ द 


भाषातुबादसरित । ( ७९ ) 


हि न 


श्रद्धाश्रद्धा घरतिरघरतिर्धीहिथीरित्येतत्सवै मन एवेति ` अथे-कास 


विचिकित्सा ८ संशय ) श्रद्धा अत्रद्धा धेये धेये विषकं लजना ओर 
भय ये सव मनही है अथौत्‌ ये सव मनहीके काये इससे एरष दुःख 
व कमेवंधसे रहित है “इतत' शाब्द सूजमे पुरुषधमेप्रतिपादनकी समापि 
सचनेके अथे है ॥ १६३ ॥ 

रौका-नैसा वणेन किया है इस भ्रकारसे परुष ब प्रकृतिका विवेके 
परस्परे विरुद्ध धमे होना सिद्ध हनम पुरूषका कतो हाना व ॒बुद्धिका 
ज्ञाता होना कैसे तिद्ध होता ई ! उत्तर- 


<प१९(गालच्छच्रूतव वचत्सात्रध्याच्चत्षा 
(ज्घ्यातं ॥ १६९ ॥ 


उपराग कता हाना ज्ञानयोग हनेसे ज्ञान 
संयाग होने ॥ १६० ॥ 


जर्ष व उद्रका यथायागय परस्पर सम्बन्ध हे पुरुषमे जो कतो 
हीनका धमे हं बह बुद्धिके उपराग वा बुद्धिप्रतिमिवसे है ष उद्धिमि जो 
ज्ञान द वह पुरुषके समीप टोनेके सम्बन्धे ज्ञानका प्रकाश है न परूषयें 
अपना स्वामाक कता हीनका धमे टे न बुद्धिम स्वाभाविक ज्ञान 
& एकं दूसरकं सम्बन्धद्रारा ह जसे अग्रि व लोहके परस्पर संयाय 
बिङ्षसं परस्पर धम अथात्र उपाधिसे एक दुसरेमे उष्णता ब _ काठ 
नता हाती ईं दाबार ज्ञानसंयोग होनेसे कहना अध्याथकी समातरूच- 
नके अथे हे ॥ १६४ ॥ | 


इति श्रीप्यारेखाल्मत्मजवांदामण्डलान्तणततरडलत्याख्यथाखवाक्ेश्र भ्र 
दयाटुनिर्भ॑ते सांख्यदशंन देडाभाषाभाष्यं तिषयाऽधयाय 
समाप्तः ॥ समाक्षश्वायं प्रथमाऽध्यायः ॥ ~ ॥ 
पा 


(८०) सांस्यददीत । 


| ज 
द्वितीयोध्यायः २. 
--= ->&2< 

सृष्टिषिषयव्णनमे द्वितीय अध्यायका आरंभ किया जाता है इस 
लध्यायमं खष्िका वणेन है इस संशय निवारणके अथे कि, प्रकृतिका 
खष्टि करनेमं प्रयोजन क्या है क्याके बिना प्रयोजन सषि हनम युक्तः 
कभी वध दनक प्रकषण है शौर विना प्रयोजन प्रवृत्ति नही होती न 
होना संभव दै प्रथम सृष्टि उत्पन्न करनेका प्रयोजन वणे करते द 


विम॒क्तमोक्षाथं स्वाथ वा प्रधानस्य ॥ 9॥ 


वियुक्तके माक्षके अर्थं अथवा प्रधानका अपने अथेह, | 9 
स्वभावसे दःखवेधसे रदित विमुक्त पुरुषके प्रतिविम्बरूप दुःखे 
मोक्षके बथे वा विसुक्त नाम बद्धके माक्षके अथं अथवा अपने पारमा- 
धिक दुःखसे माक्षके अथं प्रधानका जगत्‌ उत्पत्तिप कमे है उत्पत्ति 
करने अथे पृषं अध्याये सम्बन्धसे ्रहण किया जाता ३ जगतुकरे कतां 
होनेके वणेनमं अध्याय समाप्त हुवा ह उस सम्बन्धे सशि करनेका 
अथका प्रहरण दीता है ययपि मोक्षे समान मोगमी सृष्टि उत्पत्तिका 
प्रयोजन दं क्योकि विना स्रष्टिव शशेर मादिके पुरुषको सांसा 
अनेकं विषय सुख प्रपत नहीं होषकता बिना सृष्टि जिन पदार्थे सुख 
उत्पन्न करने अथवा दुःख उत्पन्न करनेका धमे है उनका सफल हीना 
व पुरुषको अनेक प्रकारसे सासारक विषय मोग होना संभव नहीं हेता 


(7 न्क ~ = 

^ युक्तका मोक्ष कहना अयुक्त है कयो वद्धका मोक्ष होना समव ३ 
ईत "क्तका जथ बद्धहीका ग्रदण करना युक्त है ओर विसक्तका अर 
बद्धका इतत म्रकरारसे होता ह. विगतं सक्तं मोचनं यस्य सः; विमुक्तः बद्ध 
तस्य मोक्षा विसुक्तमेोक्षाथम्‌ ' ! | | | 





४१ 


भाषादुबादसित ¦ (2. ) 


तथापि मख्य हेनेसे माक्षदीकी कडा है बिना बध मोक्ष सुख वाध दोना 
संभव नदीं हे क्योकि विना निकृष्टके उत्कृष्टका ज्ञान नदी दीसकत। इसस 
वंधके पश्चात्‌ मोक्षके अथं अथोत्‌ मोक्षपुखके लिये खष्टिका प्रयोजन है 
यह भाव सू्क्ना षिदित होता है जो यह संहाय हो के, प्रक्राते जडम 
यह्‌ ज्ञान होना किं किसके अथं क्या काये करना चाहिये संभव नह ह 
तो यथपि प्रकृति जड है परन्तु पुरुषके संयोगसे चेतनताको प्त दी 
सृष्टिक करने ष बुद्धि संयुक्त हौनेका अनुमान हता दै ॥ २ ॥ 
शंका-जो मोक्चके अथे सष्टिदहै तो एक वारकी खष्टिसे सभव दनम 
वारवार सषि हना जैसा ति स्ष्रति प्रमाणसे सिद्ध है न हान] 


चाहय, उत्तर 


विरतस्य तात्सलः ॥ २॥ 


विरक्तो उसका धिं दानसं ॥ ^ ॥ 
एक वारी खष्टेस मोक्ष समव नहा ह जन्म मरण व्याच जाद्‌ पववत्र 
दुःखसे जव जीषे क्षेत होता द तव प्रक्रत पुरुषकं विवक्तं _ उत्पन्‌ 
वैराग्यक्ो भप्त होता है उस विरक्तकों उसको ( मषक ) काद्‌ दत 
॥ २ ॥ एक्‌ वारकी सष्टिसे वैराग्य न हीनका हठ कहत ह ` ` 


न अ्रवणमावात्तात्वद्धरनादवास्ना 


या इट्वन्त्वात्‌ ॥ २॥ प 
अनादि वासनाके बद्वान्‌ दीनं श्रवणमानस 


उसकी सिद्धे नही इई।॥२॥ 
बहुत जन्के पुण्यस धमं उपदरका श्रमः! हवा ऽस श्रवणमान्रस 


कार अनेक जनकः 
भा वेन कार भवे वैराग्य सिद्ध नदीं हता स 
(५ जल्दी ) नद। हाता योगान 


अनादि वास्तनाके बलवान्‌ हानेसं दध्र ( रम्य अभ्वा- 
ध 9 ~ ~ द्ध रम्य अभ्या 
होता ह योग अनेक शिर होते है इ न ४ 
सकी सिद्धिसे कभी किंसक्ा मष होती 

६ 


---~----- ~ 





(८२) सांख्यटशन । 


बहभृत्यवद्रा प्रत्येकम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथा बहत भ्रत्य समान प्रत्येकक्‌। ॥ 

नेसे गरहस्थाको प्रत्येके घी पुत्र त्य आदि मेदुते वहत मरण 
वोषृणदधे योग्य हाते दं इसी प्रक्रसे स्ख आदि यु्णोको प्रत्येक 
सअसंस्य पुरुष मोक्षकर योग्य होते हं इक्तसे कितनेदी पुरुषके साक्ष प्रप्च 
होनेपर थी अन्य पुरदाके मोचनके अथं खषि्नि प्रबाह हना घटित 
होतः ई क्या पुरूष अनन्त हं ॥ ४ ॥ 

स{दा--श्चतिमे ऋ६। द ““ एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ' इत्यादि । 
-अथ-इस अल्मास आकारा उत्पन्न हषा इत्याहि रतस प्रञ्कपिमाच्रक 
छष्टि उत्पन्न करना क्या कना चाष्टिये पष्षका भी स्ट करना श्रुतिं 
सिद्ध होता रै. उत्त- 


अङ्क(तव्‌स्तव च पुरूवस्वान्न्तक्षः॥ < । 


शक्तिम वास्तवरू१ हानेमें पुरषके अध्या 
भी निदि हती ह॥ ५॥ 


भक्रातिम खट उत्पन्न करना वास्तवमे तिद्ध होता. ष पर्षा भरकर 
तिके सम्ब॑धस्‌ सिके उत्पन्न करनेमं अध्यापमात्र शतिसे सिद्ध होता 
दै यया सेवक स्वामी सम्बध हने राजाॐ सेवक याद्धामको जो जय 
आयदा पराजय हाता हं उपका अध्यास ( उपचार या आर > राजार्मे 
पच्या जाता ह इसा प्रकारसं पुरुषकी शक्तेषूप प्रक्रतिमे वतमान सषि 


₹त्तनन करनकं वमक्ता शाक्ते ब राक्तेमाचको अमेदभाव ब्रहण करके 
चशाक्तमान्‌ पुहषम उपचर्‌ किया जातादहै॥ 4 ॥ 


सका म॒ङ्तिमं क्या वास्तवरूप्‌ खष्टि करना निश्चय क्रिया जाता 
अयः((के साष्टे स्वप्र धादिके तुल्यभा सुना जाती दे. उत्तर र 


कार्यतस्तात्छन्ः ॥ 2 ॥ 
कायेसे उक्षकी सिद्धि दीनस ॥ ३ ॥ 


माषाटुवादसहित । (८३ ) 


सहत आदि कायासं जसा पू्ेद्यी पणेन [कया पयि कर्णल्प्‌ 
परक्रतिका ष्टि करना सिद्ध दोताहं स्याकिं कायं कऋरणक्तं पस्णामस्ं 
होता है पुर्षमे परिणाम हनका प्रमाण नह्य. हाती इसस ऋस्णर्प 
प्रकतिषे परिणामसे गास्तवमं प्रकृतिसे खाश्का उत्पन्न इन्‌ (सद्‌ दत्य 
दहै सखपवत्‌ श्रुतके कहनेका आभेप्राय सभवत्‌ अनित्य माननक्त ₹ अन्यथा 
चष्ट प्रतिपादङू दतिया दिरोध अ्विगा ॥ € ॥ 
राका-पुक्त पुरुषपं भा परक्ाते स्या पदृत्त नहा हता १ उत्तर- 


चेतनेदेशान्रेयमः कटकमोक्षवत्‌ ॥ ७ ॥ 


चेतनके उदेशसे कांधके मोक्षे समान नियम्‌ इ ॥ ७ ॥ 

चेतन ज्ञानदाने उदैश (^ कहन ,) स कारके माक्षिक सान प्रक 
तिका नियम ह अथौत्‌ जैमे काटा जे ज्ञानशान्‌क ख्यत & त्‌ उस 
वृह द्रः जाता रै ज्ञानवान्‌ उसको यत्नत निकाल डत है चतन 
( ज्ञानवान्‌ >) के दुःख देनेक काटा समथ नह{ हत्‌ सौर पदी अज्ञा" 
नीको पश्च आदिक्षो जो नह निका सकता इःख दत्‌।ह ₹५। प्रकारसं 
म्ति ज्ञानवान्‌ कृताथसे दूटं जाती & उ कक दुःखात्मिका नहा हता 
अन्य अज्ञानियोको दुःलालिमका होती दै यह नियम व्यवस्था ९ ९,१.१ 
मुक्त परुष।से हटट्नेसे भ्रक्रतिका थो माक्ष हना वाटत हता ह इसा 
सुक्तपुरुषमे क्रतिकी प्रवर्ति नहा दती ॥ ७ ॥ 

द का-एरषमं खष्टिकी उत्पत्तिकी राक्ति हीना जध्वरः मात्र हीना 
जो कहा जाता दै यह यथाथे नद ह प्रक्रत संयोग पुरुकष्का भ। 
सष्त्तखसादि्ं परिणाम हना उचत ह, उत्तर 


अन्ययागशप तत्सिद्धिनाञस्यनाया 


छाहूव॑त्‌ ॥ < “नः 
अन्य योगे भी प्रत्यक्षत सेके दाहक द ` 
उक सिद्धि नदी ह ॥ ८ ^ 





(८४ ) सास्यदश्ैन । 


अन्यके योग्मेभी अथोत्‌ परकृतिके योगमेभी मर्यक्षते लीहकं 
दाहक ठुल्य उसकी मथोत्‌ पुरुषके खष्टि उत्पन्न करनेकी सिद्धि नद्‌ 
है अभिप्राय यद दै कि, जैसे लोहमं सक्षात्‌ दग्ध करनेकी शक्ति नद 
है केवल अपने संयुक्त मनद्वारा दाह करनेवाला सध्यस्त मात्र दै इस 
ग्रकारसे भ्रकरतिके संयोगदारा पृषटषका कत्त टीना टै स्वाभाविकं कंते 
नर ३ ॥ ८ ॥ 

अव खष्टिका मुख्य निमित्त कारण कहते दे- 


रागविरागयोर्योगः सृष्टिः ॥ ९ ॥ 
रगमे सृष्टि दती हे पिरम योग हातादे॥ ९॥ 


राग सषा कारण टै षिरागसे योग होता है योगम सव वृात्तियोकं 
निरोध होने घ आत्मज्ञान दोनेसे सक्ति दोती है इससे विराग एक्तिका 
कारणदहे॥ < 


अव घष्परक्रिया वणेन किया नातः है 


 महदारछमेण पैचभूतानाम्‌ ॥ १० ॥ 


महत्त आदिक कमते पांच भूरतोकी साट ॥ १०॥ 
„ छ£ रा्दका अदकत्ि पूे सत्रे होती हे महत्तख आदिक कमते 
जसा पी नणन कया गया ह पंच भूत) प्रि हती 2 श्चका-इस 
शतिमं स प्राणमसृजत पराणानां सं बाधुप्‌" अ्थ-उसने प्रणकें 
तवन या माणसे ्रद्टाको आकाशको वायुको. पच भूतते पिले 
ण सृ(र्का कहा दै उत्तर-प्राण अंतः करणके चत्तिका भेद ह यह्‌ 
101 वणान किया जायगा इससे इस श्रुतम पाणी महत्तके अमि 
यत्तं कटा गय। ई अयात्‌ प्राण रब्दसे महेत्त्छको कद्‌ है ॥ १० ॥ 


चत्माचलात्सृठनेषामाःमाथञआरमः॥ ११॥ 





क ॐ 
छि 
- --*------ --- -“- 
प 9 धा = क भा 
1 





॥ ॥+ 44 ८ ) 


सिका आत्मा अथ॑ दोनेसं इनकं आत्मके 
© ०9 = < च, 
अथम्‌ आभ नह ई ॥ 33 ॥ 
सषा आत्मद अथे अथोत्‌ पुरुषकं माक्षके ख्य ॒हनस २ॐ 
आत्मा यथोत्‌ महत्तच्छ आदिकोकं आतमा अथ जारम्‌ नदा ६ अथोत्‌ 
महत्त ब्याष्विकका अपने लिये खष्टि क नका सारम नह ६ कंथा 


महत्त आदिकोका काये ल्प होनेसं रेनारी अनित्य हान्त मक 
साथ योग नहा ह्‌ ॥ ११॥ 


दिक्काटवाकाञ्चादभ्यः ॥ १२ ॥ 


दिशा काट द आकार आदिक ॥ १९ ॥ 
याकारा प्रकरति (८ कारण) से दद्या व को काय उतम हुये रै 
व आकारे तल्य षिसु दें आदिशचब्दसे उवाय ग्रहण किया ई 
अथीत्‌ दिर ब काट दोनों आक्षादाके काय व्‌ ॥व६ ६ जो खण्डूप 
दिश्चा ष काल होते हं बह अपन ॐपनं उपानस्‌ आकाशसे उत्पन्न 
होते है आ।काशके यणविदोष जो सगत 4५ होना ब नित्य हाना 


है वह दिशा कालम होने व प्रको सावि सम्ब हानेसे व॒ आकारा 


नेसे व काट } रदम्‌ उपाधि भदस खण्डय 


द्रष्वण्ड नत्य 
भनि जानेस दिखा व॒ कालकः ककं च ाकाराओ प्रक्रातरूप 
कटा है ॥ ९२॥ 


अध्यवसायो बुद्धिः ॥ १३ ॥ 


निश्वयरूप बुद्धि ई ॥ १२॥ 
महतच्वका पयोय बुद्धे ह नधत महत्तर प इ दोना र्द्व 


धकर अथे है निश्चय करना बद्धक र्‌ हे इससे निश्वयल्प ५ 
द्धिको महत्त ईक्षसं कतं 2 # अपने बवे परक 
उत्कृष्ट तख माना ई ॥ १२ ॥ 


व्यापक है सवम व्यापक इनत (3 





( ८६ ) स ख्यद शन ` 


कि 
तत्कार्य घमांदि ॥ १५ ॥ 
प (अ ४७ कि भ, 
उसके कायं घर्मं जाद ॥ 32 ॥ 
उस ( महत्त ) के कायं धमे आदि दहै धम ज्ञान वैरप्य देश्ये 
कामौक। उपादान बुद्धि है अरह्ार नही है बद्धिदीका अतिशय स्वका 
कायै दोना प्रमाणमते सिद्ध देता \ १४॥ 
लांका-जो महत्ते कायै धमे आदि उत्तम गुण ई तो सम्पण 
मआणियामे अधयरशी मवख्ता क्यो होती है ? इसका उत्तर वणेन 
करत \₹९- 


क्कि कि, 
प्हुदपयमाद्रदशतय्‌ ॥ १५ ॥ 
महततव उपशमस विपरीत दता ई ॥ ३< ॥ 
महत्तख रजोयण व तसोटणके उपरागसे वा सम्बंधसे विपरीत 
होता है शद्रधमे अज्ञान अविराग्य अनैश्धयंका कारण राता कारणष्प 
बुद्धि ग्रकृतिमं य हौ नित्य रहती है कायेष्प परिणामक प्राप्र हाती 
है एवं अनित्य है ॥ ९१९८ ॥ 


आअममान{ऽहक्छररः ॥ ३६ ॥ 

अभिमान अहकार हे ॥ १३ ॥ 

'भहरमे कतौ ह इस माढको अभिषान षा अकार कहते है यह 
अकार अंतःकरण द्रव्य दै अपिसान उदकी वृत्तिवा उसका धपे द 
` परन्तु धम धर्मक अमेद्‌ मानकर अभिमान अकार्‌ है यह कदय दै 
निश्चय बुद्धिकी वृत्ति ट निध्रित अधमं समेण यह ज्ञान अ्हकारकी 
वृत्तिरूप उत्पन्न रोता दै निश्चय व आभेषान वृत्तिथेोकै कायं कऋारण- 

भावकं अनुसार बृत्तिणनाक्ा कायकारणमभाव माना जाता है अथोत्‌ 
बुद्धि वा महत्तका काये अहंकार माना जाता दै जैसा पूवर कदा 
गया | १६ 








 साखिकं हैष षिकारको प्राप जो अहशर है 





भ।वानुषादसात 1 ( ८७ > 


> य * £ 

एकमदञ्चषचतन्माच् तल्छ्‌ ॥ 3 / 

ग्यारह व पाच उसके माता उक्षक कायं हं ॥ १७ ॥ 
ग्यारह इन्धि व शब्द आदि पांच उपकं मात्रा उसके अथात्‌ अहं 
कारके कायै देुन्ञे इस इन्दरियसे यह रूप आदि भोगके यंग्य ह यदी 
सुखका स।धन दै इत्यादिके अभिमानहीसे आदि स्रष्टं बा उत्पत्तिम्‌ 
इन्दि व उनके विषयोकी उत्पात्ते होनेसे अहंकार इन्द्रिय आदिक 
हैत ह खोकमें मोग अमिमानीहीका राग दारा भगम वत्त होना देखा 
जाता है भूत व इन्द्रियके मध्यमे राग धमेयुक्त जौ मन दै बही दिर 
अहकारसे उत्पन्न हौता है क्योकि मनसे राग होनेते ङ्द जदि कायै 
हाते ह ष शञ्हूप आदि मात्रके भोगमें राग होनेसे मोगकं करण श्रवणू 
चश्च आदि इन्द्रिय काय उत्पन्न होते द स्परतिमें मोक्षधमेमं दिरण्यगभे 
( अद्या ) के रागहीसे चक्षु आदिकी उत्पात्ति कहा दै यथा ` सूपरागा 
दभूचच्चः ” इत्यादि, सथै-हूपके रागे चक्षु { नेत्र ) उत्पन्न इय 
इत्यादि । इसे अनुमान ब स्प्रति प्रमाणे अरहैकारस मनं मनसे राग 
रागतते शाब्द आदि पांच मात्रा घर मात्राओंसे दशा वाद्य इद्िय कथिका 


उत्पन्न होन्प सिद्ध हातांहै ॥ १७ ॥ 


साच्तिकमेकादश्चकं प्रतते वेृतादह- ` 
ङ्मगशत्‌ ॥ १८ ॥ 
विक।रको भ्रात्त जहकास्से उारदवौँ अहकरका 
साल्तिक्‌ काये प्रवृत्त होता ई ॥ १८॥ 


यार जो दश इन्दि पचत्‌ मन है वह षोढा गण ब 
उससे पत्त दीवा, अनि 
घेता ३ साचिक, राजस, ता 


म्राय यह ह कि, अ्हकार ती 
य यह है कि, अकार तीन प्रकारक त] ह जीत्‌ उत्पन्न हो ताह 


सादिक अकारसे साखिक मन वृत्त ह 


( ८ ) सख्यदडनं 


तथा राज अकारसे दशाइन्दरिथ ब तामससे पंचमात्रा उत्पन्न देतिं 
दं॥ १८॥ ठ ४ 
कर्मन्दियबुन्दरियेरन्तरमेका दशकम्‌॥ १९॥ 
कृभडइन्द्रिय ज्ञानडइन्दिय सहित अन्तरका भ्यार- 
स्वौ हे ॥ १९॥ । 
वाक्‌, दस्त, पाद, पायु, { दा ) व उपस्थ (च्ि वा योनि) ये 


याच कम न्दरिय दे. कणे, नाका, रसना, त्वच। नेतर 4 ये पांच ज्ञान 
इन्द्रिय हं इन दश इन्दियो सहित अंत्‌ हद्धिय ग्यगहवो मन दहै यह 


अथं दहे ॥ १९ ॥ 
आ्हकारिकखश्चतेन भौतिकानि ॥ २ ॥ 


युतिस आकरिकं हीना सिद होनेसे भोतिकं 
नही है ॥ २०॥ 
ति परभाणसे अदंकारके काथ हना तिद्ध हनेसे इन्द्रिय भौतिकः 
नद £ "इन्द्रिय भोतिक नीं ह" यह कहने उन्दरिय श दकी पव 
सत्स अनुवृत्ति दोती है इन्धर्योके आहैकारिक होनी जनो श्रुति है वह 
इस कालम वेदकं गाख।्जे कोप रोजानसे नर्हा मिलती तथापि आच 
येके वाक्यस॒ माननेके योग्य है यद्यपि एकोहं बहु स्यापु" अ्थ-एक 
वहत ट्‌।ऊ यदम सहकारसुचकं श्रति टेन भौतिक्ष हानेके प्रमाणम 
भी श्रुति हं परन्तु आरकारिक शातिके एुख्य होनेसे भौतिक शति 
गोणी सानना चहिये ॥ २० ॥ 
 शका-भौतिकश्चतिको गौणी अंगीकार करनेसे भी आहंकारेक हना 
वार्त नही होता क्यो यह शति है “ अस्य पुरुषस्या्चिं वागप्येति 
बत माणश्च्ुरादैत्यम्‌ अथे-इस पुदषकी व्‌क्‌ आग्रेमं ठय ह्येती 
गण ब्म छ्य होते हं नेत्र स्मे ख्य होते ‡ जौर देवता 


। + नन च कत्य व्य --- क ~ - किव व ज 


ह क - = | 


सका 





माषाचु्रादसदहित ( ८९. ) 


इन्द्र्यो के ख्य होनेसे देवताओंका उपादान दीना भी ग्रहण दहता द 


कं्ोद्ि कारणदीमे काये ख्य होता दै. उत्तर- 
क [ = | 
देवताटयश्चतिनीरंभकस्य ॥ २१ ॥ 
क ७४ = क र [ ९ = 
देवतारभेमि ख्य होनेकी जो शति दै वह जएन 
(न @ऽ च्छे, [स < [द्‌ + 
क नह ह, अथात्‌ भारभकं विवय सम्बधा 
नहह ॥ २३ ॥ | 
अग्रि आदिं देक्ताओंम ख्य हेनेकी जे श्चति है वह कायंजरमक 
कारणक विषयमे नही हं क्षार जो सामक ( आदिमं उत्प. करनं 
बाला ) नक उसमे भी ख्य होना देख) जाताहै-भूतलम जलविन्ुका 
ट्य छ्येनाः आदि इसी प्रकाम देवता्यमि ह्द्रयागं ख्व होनेमं 
श्चतिं दै ॥ २१॥ 


कोई मनक नित्य मानते ह इस संदेद निबारणके अथ इन्द्रिथोको 


अनित्य बणेन करते दै. 


तदरपत्तिथतेर्विनाशदशनाच ॥ २२॥. 


च 


उनकी उत्पत्ति धति सिद्ध दीनस ३ ना इ 


सेभी ॥ २२ ॥ ¢ 

उनकी अथौत्‌ सब इन्द्रर्याकी उत्पत्ति शरै यथा श्रुतिम कर है 
५ एतस्माज्ायते प्राणो मनस्स्वनदियाणि च अथै-इसते अल्मास माण 
उतपन्न होता है तथ। माव व सब इन्द्रिया भी जो उत, हता है वह 
नाश सता है यह अदुमानसे षिद्‌ है ब ५६१९ अदि नेत्रजादिन 
सदशय मने क्षीण हेनेसे विनाश हेनेका निणेय हता 2 मन नित्य 
नेका दचन प्रकृति वीज पर है यद मनन चद्िये ॥ २२ ॥ 


अतीन्दियमिन्द्ियं पतानामिठन ॥ ९९ 








६९० ) सांस्यदशंन । | 
इन्द्रिय अतीन्द्रिय द भन्तोंका अधिष्ठाने ( अधिष्ठानम 
अः; १9. , ज । 
षाध दाता ईहे) ॥२३॥ 
इन्द्रय अतान्द्रय ह अथात्‌ आत सक्षम दं प्रत्यक्ष नही हं श्रान्तार्का 
आधष्टानम अथोत्‌ श्रान्त जा भ्रमकी प्राप्न हं उनको अधिष्ठानम (गाछ 
` करम ) इन्र्याका होना बोध होता है अथौत्‌ गोलक व इन्द्रियम मेद नदी 
मानतं ।॥ २३ |) 


तमद अपि भदासद्धा चकलत्वम्र्‌ ॥ २९ ॥ 


रफ भद्‌ हनम भा भदक भिदि हानमे एक दोना 

[स नहा ह ॥ %४ | 

३ यह्‌ कदत है क, इन्द्रय एकी है शक्ते भदसं उसस विलक्षण 
कार्यं हातं ह इस मतके पात्तेपेधके व्यि यह्‌ कहा है के, एक्‌ उन्द्रियकै 
रक्तिं भद्‌ जगाकार करनमभी दाक्तयोकमी इन्धिय रोनेसे इद्ध्रिय भेदं 
चि हत्‌] ह इसस इन्द्रयका एक हाना सिद्ध नी दादा यौरजो मेदं 
तिद्ध 8 त। भन्न उन्द्‌ कल्पना माचरे अथात्‌ इन्द्रिय शब्दके स्थानें 
शक्तं मद्‌ इन्द्‌ कहनसं एकताकी सिद्धि नही होती ॥ २४॥ 


रक्व-एक अ्हकारस नानाविधकी इश्द्रियोकी कृटपना करनय वरा 
हगा । उत्तर 


र्‌ कट्पनीिराध् अभाग्य ॥ २९ ॥ 
प्माणटष्करा कट्पनाविरोध नदीं हे ॥ २५ ॥ 


मा प्रत्यक्ष परनाणक्तं नानाविध इन्द्रियोका हाना ट्ट हं अशात्‌ दला 
डवा ह एव प्रत्यक्षत सद्द है उसपें करपनाविरोध नहीं हेसकता॥ २५॥ 


उभयात्मक मनः ॥ श ॥ 


दाना इन्दियात्मकं मन ह ॥ २६ ॥ 
नानरन्द्रय व कमहन्द्रिय दोनो इन्द्रियात्मक मन दं ॥२६॥ 





माषाद्शदसदिति । (९.१ ) 


| परिणामभदान्नानालमनवह्मव्त ॥ २७ ॥ 
गुणाकर पारणामरद8 अवस्थाके हस्य नाना अदं इना 
शिद्ध शता ई ॥ ‰७ ॥ 

था एकरी मनुष्य लकं साय कामीभविरक्तके साथ विरक्त, अन्यस 
साथ अन्य हता दै इसीप्रकारसे मन चश्च आदिकं संय च आदिमे 
एकमाव होकर दन आदि विरोषं उत्तिरयासे नाना दता ₹ कया नाना 
अर्थात्‌ अनेकः प्रकारका दता दे स्च जाद्‌ एण परिणाम भेदम 
तमर्थं हेनेसे यह सू्रका अशं द ॥ २७ ॥ 


ह्पाददिरसमछन्त उभ ॥ २८ ॥ 


रूप आदि रसमलन्त दनक ॥ २८ । 

रूप आदि रूप रख गध सपश शद्‌ अभि. दै अन्नं रसौको 
भ श्वि है मतक इन्द्रियका विषय ९ 119 गरदाइन्द्रियसे यङ 
त्याग होता है तात्प यह ई 1, सपः र्त गंध, स्पशे, राब्द य ज्ञानं 
इन्द्रिये प्रिषय, प बोडना, 2 चलना, वैन करना, मस्त्य 
करना ये कमेइन्ट्ियके विषय द यह मरप्वा। पय्थंत्‌ दोना इन्द्रयाक 
दक विषय दं} २८ ॥ 


्रश्त्वी दरा त्य क्र गतवमिन्दरियाण्‌॥२९॥ 
दरष्ठा हन आदि आल्माका करम + इन्दि क॥ ९ -॥ 


र्ट हना आदि अथीत्‌ दलनकट हीना आदं परति रूपं आद 
विषथोका म्राहक होना व पक्ता हन दि पांच कमं इत द्रा 


रिषम परतर्त रोना व संकट कर्ती हीना अह द्र हन आदि 
आतमाका अथोत्‌ पुरुषका देन आदि तिमि हता ई करण ४ 
किं अविकारी इह दरश कत्त 


रन्दयाका घम ह जा यह शका £। 
| | 
 _ 





(९२) साख्यदश्ञेन । 


होना आदि कैसे घटित होता है तो पूर्वोक्ते अठुसार्‌ यथा चुस्वक्षके 
समीप होनेदीसें खोदे सश्चलन होता है उसका कारण चुम्बकदी ध 
जाता है अथवा सैन्य करण करके धाज्ञामात्रसे राजा युद्ध करता £ 
दागीरसे राजा आप कुछ नीं करता युद्ध योद्धा करते हं परन्ठु जय 
व पराजय दोना राजादीका कहा जातः हे इसीपरकारसे द्रषछ् होना 
उदि पुरुषमें कहा जाता है यह जानना चाद्ये सन्निपिमात्रसे इन्दि 


~ 
९ 


करणास कतां ट स्लूपसे पुरूष कत्त नई! है ॥ २९ ॥ 
अयाणां स्वहाक्चण्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


तीरनोका अपन अपने रश्षणक्षा भाव दे ॥ ३० ॥ 

तीनाका अथौत्‌ महत्त्व अहंकार व मनका अपने अपने छक्षणका 
आवहै यथा निश्चय नादि उत्कृष्ट यण दोना महत्त्का ठक्षण हे, 
` अघने आत्मां विद्यणन युणका आरोप करना अर्हकारका लक्षण दै, 
संकल्प पिकरप करना यनका रक्षण है इन लक्षणासे अपने अपन 
लक्षणासरं तीनक्रा प्रत्यय होतादे॥ ३० ॥ 


पामान्यकरणन्रत्तः प्राणचा कयः 
पंच ॥ ३३ ॥ 

प्राण्‌ जादि रूप पंच वायु करणकी ( अंतःकरः 
णक। ) सामान्य ( साधारण ) वृत्ति हे ॥ ३३ ॥ 


वायुकं समान सश्च होने प्राण जादि ल्पते जो पांच वु 
आवत्‌ प्राण, अपानः समान, उदान, व व्यान नामस प्रसिद्ध ह पै 
म त-करणकी _ सामान्य ( साधारण ) वत्ति है अथात्‌ अंतःकरण 
= र. षणाम्‌ मद्‌ ई अन्य प्राण लादिको वाचयुलूप वाघ मेद्‌ मानेति 
2 %₹ आचाय वयसे प्रथः राण जादिको अन्तःकरणक्ते परिणाम 
 कभद्‌ स्वीकार करके अन्तःकरणकी वरति कदा दै बादुनामसे 





माषाचगदसांहूत । ( ९३ ) 


क 


कहना आशय चह है किं वायुके समान संचार हानेसे बाघ नामसे कदे 
जाति हं प्राण वायु हृदयमं, अपान दामं, समान नाभिमं उदान क॑ण्ठमे 
ओर ठान सब शरीरम रहता दै. ये प्राण आदिक स्थान र ॥ ३१ ॥ 


क्रमशोऽक्रमरशथेन्दियडरत्तिः ॥ ३२ ॥ 


कम षु विनाम इद्धियकी वृत्ति ह ॥ २२ ॥ 

प्रथम नि्रिकल्पकं ज्ञान होता है पश्चात्‌ कमस सिकस्पक ज्ञान हता 
है अथौत्‌ शाब्द स्पश्च रूप रस गंध इन विषयमि,मरयम इन्दरियद्(र आले 
चन ज्ञान विना विशेषणे होता है उसको निविंकल्ब कहते दँ फिर उत्तर 
काल्प वस्त्रक धसे दर्यह्प धमस जाति आदि जो विशिष्ट ज्ञान 
होता है उसको सविकल्पक कते ह आलोचन ज्ञानक दं मेद दै 
अथौत्‌ निर्विकल्पक सविकल्पक दो मकारका पेन्दरिधिक ज्ञान आलोचन 
नामे कहा जाता को निर्विकस्पक ज्ञान मात्रकं आलोचन उ इन्द्रि 
यजन्थ कहते ई ओर सषिकस्पकको मन म्रत्रसे जन्य (उत्पन्नके याम्य) 
कत ह परु सविकरपकको अथत्‌ विदिष् ज्ञानको मी इन्द्रियसि विशिष्ट 
ञान हेनिमे वाधक होने यमायते सरम देनदरियिक कदा ३ अथोत्‌ इर 
यकी वृत्ति मानः है को यह कहते ह कि, वाद्य इनदर्ोसि टेकरके बुद्धि 
पर्यतकी वृक्तिकी उत्पत्ति कमते हेती है कम व्याघ्र जदि देलनेकं 
कारम मय वरिदोषसे वि्यटटताके समान सव इन्दियोमे एकी आर द त 
होजाती है यह कहना असत्‌ है सरमे इन्दर्याकी उत्तियो माका कमज 
अक्रामिकं कहा र बुद्धि व अकार बृत्तिर्याका प्रसंग नही द एकवार 
अनेक इन्दरिथौकी वर्त हेनेमें सेशयरूप विरुद माप्त दीनेसं उत? 
नि्णयके अथे व मने अणु हेनेके भ्रतिपे „40 


धुक्रे अथे सूत्रम कमत 
कमसे इन्द्रिय व्रति होनेका वणेन किया है ॥ १९ ॥ 








{ ९.४ ) सास्पदङ्घान्‌ । 


ठृत्तयः पचतय्यः ह्धेष्टाङ्क्टाः ॥ २२ ॥ 


द्िष्ठ आद्धष्ट भदस पाच प्रकारका ब्रत्तिया 8 | २३ ॥ 
द्ःखकी देनेवाला सापतारक जा पाच वृत्तया हं व छट कृषा जती 
हं ओर जो योगकाटकी पाच ब्ुत्तियां हे वे अष्ट अथात्‌ उनके [१५ 
शत कदी जाती ह यथा-अग्रिया ( अज्ञान ) अस्मिता ( अहंकार दीना, 
राग, द्वेष ठ अभिनिदेदा ( मरणकी जस )ये पाच हिष्ट है अर्‌ प्रमाण 
विषयेय, ( विपरीत ज्ञान ) विकल्प, निद्र, स्छतिये पाच घषक वृत्तया 
हं प्राणका दणन प्रवेद हचक्रा दै शिविक्ध विरद्ध अय्रथायं ज्ञान दवयय 
ह कसास पुष्य सान्‌ सुनकर यह जानकर भा # मद्चष्यक साम 
नरह दतं तथापि ह कल्पना करना कि,रीतं हागे यह विकट ६ निद्र 
स्घ्रति साधारण हे विशेष व्याख्यान विपययं जादको यागदरानमर द॑ंखन। 
चाहिये ॥ २२ ॥ 


तच्निदतावुषञ्चतोपरगः सस्थः ॥ ३५॥ 

उनके निवृत्त होनेभे शंतोपरम दौ स्वस्थं हता 
 द्ं॥ द९॥ 

उनके अथौत्‌ इृत्तियेकि नवृतत दोनेकी दशमे शातोपग हो अ्थौत्‌ 
सम्पूणे विषयाके रागसे रहित होकर खस्य दाता दै अथोत्‌ कैवल्य आन्‌- 
न्दको पराप्त होता है ॥ ३४॥ 


कुघमवन्च मणिः ॥ ३५ ॥ 
कुसुमके समान जेस माधे ॥ ३५ ॥ 


भक्त जपाङ्कघ्वुस ८ गाडदह्रकं ट ) केँ प्रतिविम्बसे स्फटिकमणि जपा 
ऊक समान अर्ण हनात्ा दं अर्‌ उकके न रहनेपर फिर अपने 
छ सूपका प्राप्न दौजाती हं ओर उपाध जनित अहणत। दुर्‌ 





ज ( ९५ `) 


रीजाती है इसी प्रकारसे प्रक्ते्षी जो वृत्तियां हं उनक्ती निड्तिसे एरुष 
निज सखहपमें सस्थ हाता है इ आानन्डको प्रप हता है ॥ ३५ ॥ 
ए्रुषाथ्‌ करणाद ऽव्यह सात्‌ ॥२६॥ 
पर्षकं दियं कृरणका उत्पन्न इना भी सहटक्‌ 
प्रकटं हानं ॥ ३६ ॥ 
परव अथौत्‌ अंशके भरट हेनेसे जसे प्रधानकी भडत्ति हाती ह 
इसी प्रश्रं पुरुषक्षे अथ करणा ( इन्द्रया ) क इत्ति वा उत्ात्त 
हाती हे अटृ्टवशसे करणोकी परवत्ति इससे कदा ह के, करणाका भचृत्त 
करनेवाला पुरूष न दोसकता क्या परहा पुरुषका क्रिया रहित कटस्य 
अभीक र किया दहै व दश्वर्को जमत्‌का कता नदा माना इसमन अटक 


प्रवतेव मानादहं ॥ ३६ ॥ 
रसाक्-परके अथे आपसे करण किंस प्रकार प्रदत्त हत 8 { उसका 


~ 8 ट ६९ 
धेचवद्रत्छाय ॥ ३७॥ 


वृत्सके अथं पेते समान ॥ ३७ ॥ 

यथ। जौ वत्सक ख्ये अपनेदीसे ग्य वती ई कई यत्नम अपा 
निं होती ठेस खमावही है इसीप्रकारसं अपने स्वामा भरुपक 1 
करण आपह प्रत्त हेते दं खप्पर अपनद।सं उदका उउन। वा प्रकट 


शेना प्रत्यक्षे भी सिद्ध दता ६ ॥ ३७ ॥ 


करणं जयोदशयविधमवान्तरभेदात ॥ ३८ “ 
अवान्तर भेदे तेरह विधके कए्ण ई ॥ ९८ । 


तीन अन्तःकरण दे दशा बाह्य इन्द्रिय य तस्ट॥ धके करण ह इख्व 
करण केवट एकं बुद्धे रै उसके ये सब "4 ९ इससं ५ क। टं (क 
सवान्तर मेदे अर्थात्‌ भिन्न काय मेद ०९९ ॥ ३८ 


(९६ ) सांस्यददन । 


शंका-जो बुद्धि सख्य करण ह ओर अन्य गौण ई त उनके गौण 
अनिजानेक्ा रेत कौन गणवा धम हं { उत्तर 
रन्द्रयेषु साधकतमत्वद्ुणयागा्< 
रवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इन्ियोमें मति साधक हीनकंे गृणयागस इटस्क 
सरश शण इ ।॥ २९ ॥ 
इन्द्रियो परम्पर करकं पृरुषाथेक्रा अतिसराधक हना कारण स्वह 
बुद्धिका गुण दै इससे तेरह परक्राकं करण हाना सिद्ध दाता हं यह ६4 
घरक साथ अन्वय ( सम्बध वा मेक) टै कारके सद्य कनका ~ग 
म्राय यह है कि, यथा कारनेमं योग भिन्न करना अथात्‌ यमृत दर्‌ 
वा विभाग करदेन फल शोनेसे परहारदई।का खख्य करणत्व दै तथापि 
अतिसाधन गणके योगसे कुटारका भी करणत्व दै अथात्‌ कटारका 
करण होना सिद्ध दता है इसीप्रकारसे यथपि मुख्य करण उद्ध ह 
तथापि अतिषाथक हैनेसे इन्द्र्योको करणत्व है ॥ ३९ ॥ 


द्याः प्रधान बुद्धिलाकवदभरत्यवरघु ॥ 2० ॥ 
दानाम म्रघान्‌ बुद्धे यत्यवगाम्‌ खकक समान इह ॥ ४० ॥ 
दोनोमे वाद्य ब अंतरके करणो (इन्द्र्यो ) के मध्यमं बुद्धदी मधान 
हे अथत्‌ ुख्य हं क्याके सम्पूणं अथेके पुरुषमं समपेण करनेम्‌ बाह्य 
व॒ अन्तरके जां मन चक्षु आदि करण दे उन सवम उत्कृष्ट ह जसं 
राजाका कईं प्रधान मत्य सव भत्यवगामं अथौत्‌ सेशक वगामं मुख्य 
दाता द इसीपकारसे बुध सव करणम प्रधान है ॥ ४० ॥ 
बुद्धेके प्रधान देनेमं हतु वणेन करते ६- 
= कि 
अतल्यामचायत ॥ 5१॥ 


व 


व्यार्भच्‌र्‌ न दान॑स ॥ ३ ॥ 


भाषानुबदसादेत । ( ९७ ) 


अन्य इन्दिय अपने अपने विषय विशेष मातरके ग्रहृण करनेमं समथ 


ह अन्य इन्द्रिय अन्य इन्दरियके विषयके ग्रहणम समथे नदी हं उ 


सब करणेमे व्यापक होनेसै सब करणो (इन्द्र्यो ) के विषर्योको प्रण 
करती ह किंस इन्द्ियके विषय ग्रहण करनं निश्चय बति बा धमेवान्‌ 
बुद्धिका व्यभिचार नही हेता सबमें व्यापक होने व फरमे व्यभिचार न 
हनेसे बद्धिकी प्रधानता दै ॥ ४१॥ | 


तथाश्चेषसंस्काराधार्वात्‌ ॥ ४२॥ 
तथा सम्पूण संस्कोरके आधार दोनेषे ॥ २ ॥ 


यथा व्यमिषार न होनेसे बुद्धिकी प्रधानता है तथा सम्पूण" संस््षा- 
गकं आधार होने प्रधानता है, क्योकि चश्च जादि अथवा अर्हक्षार मन 
संस्कारकं आधार नहीं रोसकते जो पदी देखा गा घना है उसके स्मर- 
णको नेत्र आदि कोर बाह्म इयां समथे नर ई क्योकं स्मरण करना 
बाह्य इन्दरियोका यण नरह दै जो बाह्य इन्द्रियो धपे होता तो बध 
वायिरको खूप व शब्दा स्मरण न होता यद्यपि अंध बधिरक सूप व 
अन्दकषा अरत्यक्चनहं हेता परु स्मरण हेन बाहनधरयोका धमं नह 
ह यह सिद्ध दोत। दै जो मन व अदकारका धम्‌ कहा जाय ता ततर 
नसे जव मन व अरकारका ङ्य होजाता है तवभ स्मरणं ₹।त। है इससे 
समघूणं संस्कासकी आधार बुद्धि दै ब स्मरण उद्धा धमे ह सब संस्का- 
रकी आधार हनेसे डद्धिकी प्रधानता है ॥ ४२॥ 


स्मत्याचमानाच ॥ ४२ ॥ 


स्मरतिद्ारा अनुमानसे भी॥ ४द॥ = > 
सघातिद्वास अवमान दोनेसेभ ुदधिकी अधानता टै क्योकि स््रतिषे 
द्वियका नरी ३ ॥ ४३ ॥ 


अनुमान करना बुद्धिका कायं है अन्य ई 


संभवेन्न स्वतः ॥ ४४ । 





का ह ~ 


= जा ७ 


4 । 


(९८ ¬) ` साख्यदशन । 


आपेष्ठ सभवन हाभा।॥ उ९>॥ 
जो यह हा जाय किं स्ति पुरुषकी दृत्ति है इसका उत्तरः यह द 
किं, आपसे पुरुषमं स्छति होन। संभ न होगा अथात्‌ षिन बद एुर- 


भर्ने स्मरण न दगा अथवा जो यह कहा जाय कि, बुद्धि पुख्य' करण 
ह इससे इद्धम सव ज्ञान होना चद्धिये इसके उत्तसें यह कारे कि, 


विना चश्च आदिकारणकं दाया बुद्धिका आपके करण होना संभव 
नदाएाबरङिना चश्च आदि बुद्धिका करण होना सिद्ध नकं देता 
अन्यया अधे आद्िकोभी षप आदिक्ाज्ञान दोना चाहिये यह अप 
ब सविद ॥ ४४॥ 


अपिक्षिक्ये शणप्रधानभाबः क्गिया- 
विशेषात्‌ ॥ ०९ ॥। 


कियाविषेषक्े यण प्रथानभावं अपिक्षि्ष ह ॥ 8९ ॥ 
स्पद्षक्‌ ६ अथात्‌ एक दक्ष रका अपन्न अपतं अपन क्िवार्द्च- 


(ति नि 


भत अधन ६ यथा बह्म इन्द्रयकं व्यापारं सन, मनके व्याप्‌।रमं अह 
कर्‌, अहकारके उयापारस बुद्ध प्रधान ह ॥ ४५ ॥ 


त्कमोजितत्वातदथमभि- 
चेष्ठाटोक्वतत्‌ ॥ ६ ॥ 


ङ्के कृमप्त अजत ( परत्तवा छम्धं ) हनेषे 


कर्व कलव उत्क सथ व्यापारं हुता ह ॥ ०६ ॥ 
 डस्कं ( दुरषके ) कमस आजत (ख्ध बा प्रप्त) किंवाहुभा 
= रून्ण्‌ ह उसका उसकं अथ अयात्‌ उसी पुषषके मथ लोक्षक 
< <य्‌प।र्‌ हात। ६ अथात्‌ यथा रोकमं निप पुष्पके मोरु छत 
देका कम॑से डटर मादि करण अर्जित होता ३ उषी पुरुषे यथ 





भाषानुवादसाहित । (९९, 


उसका काटने आदिका व्यापार हता दहै अथोत्‌ उक्ती पुरुषके कामं 
आता है इसीप्रकारसे पुरुषके सन्निधि वा संयोगदीसे उद्व कयं उत्पाते 
बा बुद्धि राक्ति दोनेसे इद्ध परुषदीका कारण € `तथा पुरुषहा# = 
उसका व्यापार है यचपि ङ्टस्थतासे एरुषमं कम सहा ६ तथापि यथा 
योद्रामंका जय पराजय राजका जय पराजय कहा जाता-ह इसा 
भकारे परपक्षे भोक्ता व खामी होनेसे परुषका कमे उपचाररं 
कहा है ॥ ४६ ॥ | 


(^ ॐ = ड (र | 
सृमानकमेयोगे इद्धः प्राधान्यं छेकव्‌- 
टोकवत्‌ ॥ ७ ॥ ` 
समान कमयोग बुदिका प्राधान्य ह सेके 
समान खोक्कै सपान ॥ ९७ ॥ 

यद्यपि पुषके अथे साधन भावकं सब करण कृपे योगे समान ई 
तथापि बद्धिकी प्रथनता है जसे लोकप सव राजकं त्य रान 
सेषक होक वपे समान द तथाप जा रज मन वा कायक ` 
जधिक्षारी होता है दरी प्रधान हता दं आर सष उतर ञह्नाक्(र.व्‌ 
अधीन हते ह इसमे बुद्धि समं उच्छृ महत्तख ६ ॥ ४ ॥ 


टरति श्रीप्रमुदयादटु्‌श्चाल्तिनलिमत सांख्यदशोन देशमाशाभष्वि 
हितीयां ऽध्यायः ॥ ५॥ 


[क्क ग्गं 


( १५० ) सांख्यदशन ¦ 


र, छ) 
त॒ त्‌य{ल्यविः र. 
नट न्न 
इस उपरांत प्रधानके स्थूर कायं महाभूत इदारीरक्ा वणेन व विविध 
यानमात् यादं ज्ञान साधन अनब्रुह्ानकं हव अपर वराग्यकं बर्थ उस्कं 
उपरांत पर वैरए्यके अथे सम्पूण ज्ञान साधनक वणेनमें ततीय अध्या- 
यका प्रारभ किया जाता है- 


अविशेषाद्विशेषारंभः ॥ १॥ 
अविरीषषे विेषका आरंभ होता ह ॥ १॥ 
जिनमं शति घौर मरह यँ विदोपण नहीं द देसे जो अविक्षेष पंच- 
तन्मात्रा शब्द, स्पचे, रूप, रसं, गंध द उनसे बिरेष स्थर महा- 
मूर्तोका आरंभ दहता है जथौत्‌ माजाञकी अविशेष सज्ञा है स्थूलमभू- 


तोकी विशेष संज्ञा दै पंच मा्रार्मोति स्थृटभृतोकी उत्पत्ति होती ३ 
यह अथे दहे ५॥९॥ 


परथ अध्ययतं छर यह तफ तेव त्सोक्। कहकर घव द्ारीरकी 
उ प्पात्त कदत ह ॥ 


तस्वाच्छरास्स्य।॥२॥ 
विसे शरीरका ॥ २॥ 


तिस अथात्‌ उक्त ( कहेहए ) सम स्थुल तेसर २३ तचे शरै- 
र्का जरम हता ट अधात्‌ शरारकी उत्पत्ति हीती है आभ दने 
ऋन्दका पूव सूत्रस अनुबरत्त दातादे॥ २॥ 


तद्जात्समति ॥ ३ ॥ 
उसकं वनसे संघ्रति हाती ई ॥ ३॥ 
उसके दायके ) बीनसे अथोत्‌ शरीरा बीन जो २ ३ तदस 


साषानुबादसदित । ( १०१) 


लत्वरूप सृक्ष्म शरीर है उससे एुरुषकी संसृति ( गमनागमन ) होती 
ह ययपि पूरगोक्त हैत ओं से पुरुषका आपसे गत॒ जागत दोना समव 
नहह होता परन्तु उपाधि अवस्थामेदसे जसा प्रेद कहा मया ६ क्ता 
पुरुषका गमन आगमन होता है अथात्‌ उपाधसे एष पचकत क्मे- 
फलके भोगक्े अथे देह त्यागकर अन्य देहको ज।ताहै ॥ ३ ॥ 


अविविकाच प्रववैनमविरेषाणाय्‌ ॥ ९॥ 


अविषेकष्े अविशेषोका प्रवततन दाता इ३॥ 9 ॥ 
अविप्रकसे अश्रिरोष अथीत्‌ इ्यरत्व अनीश्वरत्व आदं विरात 
रहित सव पुर्षोको जबतक विषेक नदा हाता तवतकं भषतन खथोत्‌ 
संमति होती है गिवेकसे उत्तर संखतिका नाश दीता ह ॥ * ॥ 
दिना विवेकं संति नाशा न दनेका दैव क्या है यह दणैन करते ईै- 


उपभोगादितरस्य ॥ ५॥ 


इत्‌रकं उपभोगक्त ॥ < ॥ 
इतर विषेकीमे भिन्न जो आवक उसके उपभोगे अथोप 
-अन्तानीके कियेहए कमेका फरभोग अर्दय ६।न' अन्नानीकी सस्प्रतक 


नाश नहा देता ॥^ ॥ 
घंष्तिपरिथक्त द्राभ्यास्‌ ॥ ९ ॥ 
वमान संसृति कार्म दोनेपि शुक्त हता ह ॥ ९ ॥ 
संछति कारम्‌ दोनक्षि बत्‌ इति ह्णके घु दुःख आद दह 
रष सुक्त अर्थात्‌ रहैत हनाता ६ ॥ ३ ॥ 


मातापितिजं स्थ प्राय इतरतर तथा ॥७॥ 
त्यते स्थूङ सागर मातापिता उत्पत्न ह 
इतर वेषा अथात्‌ एसा नद ह॥७॥. 


( १०२) सांख्यदशैन । 


बाहुस्थ करक वा वाहस्स अथीत्‌ अधेकतासे वा वहुधा स्थर शरीर 
मातापितांसे उत्पन्न ह वाहुस्यसे इससे कदा दै के, कदी तपोबल आद 
कमे परेषसे पना योनिभी स्थूल शरीर हीना सुना जाता ई सामान्यस्‌ 
मातापिताक्षे स्थ॒ शरीर उत्पन्न होता है इस प्रकार इतर सक्षम नह्‌ & 
अथात्‌ सूक्ष्म रारीर मातापिताक्े उत्पन्न नदी दता ॥ ७॥ 


पुवात्पतच्तश्तत्कछायतव भांमादकुस्यनतरस्य ८॥ 
स॒ष्रिके आदिमे निसकी उस्पत्ति है एसे टिगश्रीर- 
हक एकका भोग दनेसे अन्यक न दीनेसे उसक। 


कुय्व ( सुख दःख ) ह ॥ ८ ॥ 

सिकं यादिमं सक्षम लिगश्चरीर जो उत्पन्न दोतादै उसका सु 
ङ्ख काय सश्चुक्तं हना स द टोता द स्याक खग शरारहकरा सुख 
दुःखका भोग दोता है स्थूल ्रतश्चरीरमं षुख दुःखक्रा अभाव दात) ह 
इससे स्थरे मोग होना सिद्ध नदी ह्ता।॥ < ॥ 


सप्तदश्ैकं छिंगस्‌ ॥ ९॥ 
सथह तच्वोका रिद्धरारीर दोताहै ।\ ९ ॥ 


ग्यारह इन्द्रिय पांच तन्मात्रा व बुद्ध यह सतरह तत्वसंयुक्त रिग 


, चारर दाता हं बहंकारको रिगङरीरमं उद्धेके अतगेत मानकर भिन्न 


नहा कटा ॥ < ॥ ४ 
व्यक्ते भेदः कमविशेषात्‌ ॥ १० ॥ 


न्याक्रभद्‌ कमचदश्वत्त हता ह ।१०॥ 
कमबशपत्त व्याक्तमेद्‌ अथात्‌ पुष घ्ल। परयोनि आदि रारीरोक्ा 


भद्‌ हाता ₹ कमं अनुसर कमे भोगके अथं नाना प्रकारके शरीर होते 


यह्‌ भवि ६ ॥ {० ॥ 


तदवडनान्रयदहं तद्रादात्तद्रादः ॥३१॥ 





माषालुबादस्सहित । ( १०३ 
न [शप ~ क, क त 
उ्तके अधिष्ठानके आश्रय दम उत्कं व्‌]द्स्‌,। 
उसका वादं इ ॥ 33 ॥ 
उसके अथौत्‌ (गक अधिष्ठान ( आश्रय ) देहम यथात्‌ हिगुका 
आश्रय जो स्म पंचभूत रचित देहं है जिसका अणे वणेन होगा 
उसक्षा आश्रयं जो षारकषैकिक देह रै उसमे उसके वदसे अयोत्‌ 
दिके अधिष्ठान देदके वादसे उसका वाद्‌ दै. अथौत्‌ षाय्‌कौशिक जो 
स्थूल देह है उसका वाद्‌ है यह अथे है गकं सम्बंधसे अधिष्ठान 
देह होना सिद्ध हेता है ब अधिष्ठानका आश्रय हैनेसे स्थूका देहं 
दना सिद्ध होत दै यह भावाथै है इस भकारसे तीन दारीर सिद्ध 
टत है अन्यत्र जो हिगरीर ब स्थूलदारैर दोनोहीका वणैन कियाहै 
तीसरा अयिष्ठनशरीर जो छिगङ्रीरका आश्रय ८ स्थान्‌ ) है नही 
कहा उसका हेतु यह दै कि िगंशरीर व अधिष्टानशरौर दोनाके शृक्ष्ण 
सेने ब आधार आधेयभावसे वतेमान हनेसे अधयिष्ठानको दिंगद्चरीरकै 
अत्त मानकर एकदी माना ई ॥ १९ ॥ 
शं का-स्थूलशशेर्ते भिन्न ठिगशरीरका अधि्चनरूप तीसरे शरीर 
कल्पना करनेकी क्या आवश्यकता ई ! उत्तर- 


न खात्यात्‌ तत्ते छायावाचित्रवचच ॥ १२॥ 
छायाके समान व चिन समान विना उक्षके स्व- 


तंर ( स्वाधीन ) न हनसं ॥ १२॥ 


छिगद्ररि उसके बिना अथात्‌ अीधष्ठानक्षरीरके विना स्वतत्रतासं 
( ना अन्य आश्रयके आप अपने सामथ्येसे ) नदी रहतकृता यथा 
छाया तिराधार नँ रहती तथा वित्रभी निरधार स्थिर नह हता = 
नक रहता हृसीप्रकास्ते विना अयिष्ान लिणश स ५. श । 
किया जाता है स्थूरदेह त्यागकर टीकन्तिरय 4५4... 
आधारभूत अन्यदारीर अमानत सिद हप है 


( १०४ ) साख्यदशेन । 


दंका-लाङरीर मृर्तिमाच्‌ दोनपरभी बाय आदिके तर्य अआका- 
दह आधारम रदे अन्य शरीर कल्पना करना मिथ्या है ? उत्तर- 

मरतत्वेपि न संगात्‌ योगात्‌ तरणिवत्‌ १३॥ 

मतेहनेपरभी न होता संगसे योते सूयेके 

समान हता ह ॥ १३ ॥ 

ृर्तिमान्‌ होनेपरभी स्व्त्तासे किना संग स्थिर नदीं होसक्ता सथ्येकं 


न्क +> + कः द चै 


तुल्य यथा परकाशल्प तेन्‌ सये आकारा संवार ह परन्तु विना 


` पार्थव द्रन्यके स्थिर नदीं है यह अनुपाते सिद्ध होत। है क्योंकि पिण्ड- 


ल्प मूर्तिमान्‌ द्रव्य हना पार्थिव दरव्यम होना विदित हता है इसते 
सयं आदि तेजवान्‌ सव पार्थिव द्रव्यक्रे संगी अवल्थित द इसी प्रका- 
रसे छगररीर सत्वयकरारामय है वह भूर्तोके संगमे स्थिर होता है ब 
गमन जागमन कता दहे ॥ १३॥ 


[| 4 < (कि 

„, अणपामाण तत्कृतिश्चतेः ॥ १४ ॥ 

क्ातिशतित्‌ वह अणुपरिमाण दे ॥ १४ ॥ 

तिष्टेति जो क्रिया बणेनमे श्वति है उसप्ते वह अथोत्‌ छिमक्षरीर 
खर्म जणु परिमाण परिच्छिन्न दै श्चति यद है ' “ विज्ञानं यज्ञं ततुते 
कमाणि ` इस श्रुतिं बुद्धिकी मधानताते विज्ञान संज्ञा धियदी णेन 
किया है अथोत्‌ विज्ञान ( द्ग ) घनेक कमे कती है तथा सार - 
रक क्रियाम यह श्रुति दे “ तयुत्कामन्तं पाणोऽतुत्कामति भणमनुत्का- 
मन्त स विज्ञानो भवति अथे-उसके पुरुषे निकरते इए यथोत 
ररत गमन करते हए प्राण गमन करता है जौर प्राण निकट्ते व्‌ 
नात ईए 1दगरारीर संयुक्त रोता है अर्थात्‌ सिग सहितही जाता है हसते 
ररर जण व परिच्छिन्न दोना सिद्ध हेता है वर्यो विथ 
6 व्यापक ) मे करिया नं हेसकती ॥ ९४ ॥ 


भाषानुवादसदित । ( १०५९ } 


अन पौरच्छिनन होनेमें दूसरा देक वणेन कसे दै- 
तद्न्नमयत्वश्ते्च ॥ १९ ॥ 
उसके अन्नमय होनेकी शतिसे भी ॥ १५॥ 

_ उसके अथोत्‌ गक्ष यन्नमय होनेकी शति दोनेसे एकदेशीय सक्ष 
लेना सिद्ध हेता है अन्न आदिके काये रूपक रिश होना संभव नदी 
होता श्रुति यह है द्यन्नमयं हि सस्य मन आपोमयः प्राणस्तेनापयी 
वाक्‌ इत्यादि । अथेह सौम्य ! अन्नमय म॒न ३, जलमय माण, तेज 
मयी वाक्‌ हे इत्यादि ।' यचपि मन नादि भौतिकं नर है तथापि अन 
आदिते उत्पन्न सजातीय अंश प्रण होनेसे अन्नमय होने आदिकाः 
व्यवहार हता दै यद समक्न चाहिये ॥ १५ ॥ ्‌ 


 पुर्षाथय॒ति््गानां सपकाख- 


दाज्ञः ॥ १६ ॥ 
छिमोकी संति पुरषके अथ रानाके सु पार 


अ षडे 

( उसो बनानेवाटे ) के सहच ६ ॥ १९ ॥ 
जो य शंका हषे किं अचेतन की संदति देदसे दैदान्तसम 
जनिकी किस निमित्त है इसके उततरक हिय यह कटा दै. क, यथा 
शजाके स्यि राजाके सपकाररीका पाकशा ( रसोई धर ) मे जानाः 
होता हे इसीप्रकास्ते रिगदारीरोक संखति रके अथे हेती ई यर 

सूत्रक। ।व है ॥ १६ ॥ 
` सक्षषशरीरको कहा अव स्थूरक्चरी 


पाचमभोतिको देहः ॥ १५ । 


पैवभूतरवित देह दे ॥ १७॥  _, ¬ बनाईभा दः 
धैचभूत जो परयिषी^जल, तेज, वु भाकासा ह इनत 4 शी 
ह अथोत्‌ इन पांच भूतसयुक्त वरिणामरह्प कार्यं देह ६ ॥ 


^ नई 
ग्धा विचार केसे ६- 


(१०६) सख्िद्द्यन । 


चातभोतिकमिस्थेके ॥ १८ ॥ 


क ५ ०0 क क ह ५ 
कोई चातरभतिकं मानते हं ॥ १८ ॥ 
को आकाशके आरभक न होनेपे परथिषी जल तेज बधु चार 
रतेसि देहकी उत्पत्ति मानते ई अथोत्‌ चारहै भ्रृत सम्बधी देही 
उत्पत्ति है यह मानते हं ॥ १८ ॥ 
९। कः क मित्य क 
कभतकामलत्यपर्‌ ॥ १९ ॥ 
¡ई ॐ ४९ 2 => भत 
कारं एकी भरते उत्पतन्‌ मानते ई ॥ ३९ ॥ ` 
क।६ एक्‌ भूत मुख्य प्रथव।भृतसं शरीरकं उत्पत्ति मानते ई अथवा 
मनुभ्य आदिमे परथिवी त्वक आधिक होनेसे परयिवीमय, सये मादिं तेन 
अधिकं दोनेसे एकतत्व तेजको मानकर तेजमय कहते ह॑ अथोत्‌ एकः 
भूत जो अधिक दै उसीको खुख्य व अन्य भूतिं उपष्टम्भक ( 1स्थातके 
सह।यकं ›) मात्र मानते हे ॥ १९ ॥ 
| इव क 9 कतो ५ ® आ ५; ९ ॥, 
न सांसिद्धिकं चतन्यं प्रत्येकाटृषटः ॥ २०॥ 
पथक्‌ भूतम न देसे जाने अथवा ज्ञात न होनेरे 
स्वाभाविक चैतन्य नही 8 ॥ २० । 
^ दषयन पृथिवी आदि भूतम चेतन होना न देखनेसे यह बोधं 
हता दैक भौतिक अथोत्‌ पंचभूतसे रचित देका चेतन होना स्वाभा- 
विक नहा दं किन्तु खपाधिक मात्र हें ॥ २० ॥ 


ग्रपचमरणादययभविश्च ॥ २१॥ 


ओर पपचके मरण आदिका अभाव होता ३ ॥ २१ ॥ 
जा दका चेतन्य स्वाभाविक दता तो प्रप॑चकरै मरण अदिका 


४ 


अथात्‌ मरने व सुषुप्ति यवस्थाके मात होनेका अभाव होता देहका 


चेतन्यरदित दोनादी मरण प र पुति होना दै, स्वाभाविकं चेतनता 


भाषद्वादसहित । ( १०७ 


हानेमं मरण सुषु प्रका हाना संभव नहा दत वाक स्वाया्वक यण जवं 
रम्यका नाक्च होता है तमी नष्ट होता हे दरव्यकं रहनेरमे उसका नाश्च नह 
होता शरीर वने रहनेमें मरण आदि दोनेसं देहका खामाकं चतन होना 


सिद्ध नरह दाता ॥ २९१ 


मदश्चक्तिवचत्‌ प्रत्येकपरिदे सहित्य 


तदुद्धवः ॥ २२॥। 
मद्‌ शक्तिके सदश हवे पत्यक पष्ट हनम 


पिरुहृएम सका युत्पत्ति सभव हं ॥ २२॥ 


ञो यह राका हेमे कि यथा मादक शक्ति भित द्यामि १८ 

नीं होती मिहत द्रव्याम प्रगट हता हे इश प्रकारसे अरीरम चतन्य 

माना जवि इस पर यद का दँ कि मृत्य १९८८ होनेषर भिरे इमं 

उसकी उत्पत्ति होती है अथवा उस ९ संम ई अथेत्‌ जा 

मरसकमे कारण मावते प्रप्त दै यच्‌ सूषा उसका भ्रत्यक्ष न 

वही मिरे हप पदाथौके कायरूप द्र्यम भन होता ३ जो परत्यक 
कुट नश्च ज्ेसकताः माद्के दरव्यम 


परिद्ट नदीं है बह मिष्ुएम > 1 
मादकता शक्ति उत्पन्न दीक टत प्रयेकं पदाथेमे जसप्े भरकर 


मादक वा मच द्रव्य वनता है शाघ्ल रमान्‌ च असुभवसे पूष माद्‌ 
कत) शाक्तिः हना सिद्ध हता ९ व ५ है शरीरके मर्यकं भूतीमें 
सृ्षपतासे भी चैतन्य दना (कल प्रमाणसे धिद्ध नध 8 इससं [मष्ट 
हए भरतंके काथे शरीरम चतन्य्‌ ६" समव नहीं है जा समुचित 


भतंङ्के का हेनेसे प्रसिक्त ६ अतुमान किया जाय तों उत्पत 
न प्रमाणसे चेतन एकरस 


द्वा चेतन अनित्य होगा शेति ब अ" व व्रिना कमेक 
होना नेत्य हत १० 
सिद्ध होता दै बिना नतय, > अनेक भतेरमि अनक 


दुख सुख मोग फर दाना अक्तमव 


( १०८ ) सख्यदशचेन । 


चेतन्य राक्ति कल्पना करनेसे एकी प्रमाण तिद्ध नित्य चित्त स्वल्प 
मानना उाचेत्त दै ॥ २२ ॥ 4 
शगीरका वणेन करके प्रुषाथं प्राप्त दोनेके विषयमे वणेन करते ह 
 ज्ञानान्ुक्तिः॥ २३॥ 
क (नि भ 
ज्ञानसं भुक्ति ई।॥ ूइ॥ 
ज्ञानस मुक्ति हाती है अथात्‌ जन्प सरण रके त्याग देतु विवकर, 


आत्मतत्व विचारनेमं अन्ञानकी दानि ब तत्वज्ञान खमते युक्त 
हती हे ॥ २३॥ 


$ ॐ, (न 0 
„ बधाद्विषययात्‌ ॥ २८ ॥ 
पिपययते वघ ॥ २९ ॥ 
विपयेयसे अथोत्‌ ज्ञानके विपरोत अज्ञान श॒ अिविकमे सुख 
दः खात्मक स्प बंध हता हन्नान वे विपयैयतते सक्ति व वंध कहकर 
ज्ञान से शुक्तं नेका चार करते हं ॥ २४ ॥ 


नियतकारणतात्र सघ्र्यविकल्यो ॥ २५ ॥ 


नियत कारण होनेसे समुचय विकट नही हे ॥। २५॥ 

ययपि विद्या व अविया सहित दोना कमे वेदय पुने जाते ह तथापि 
` अबिवेककी निवृत्ति प तक्वज्ञानका हीना नियत कारण मोक्षका तिद्ध हेनि 
आदयाकमं सात जो ज्ञान द उसका मोक्षके परा्करनेमे समुद्चय विकट 
दोना नकं द अथौत्‌ अविद्यक कमे सहित जो ज्ञान दै न बह अवश्य 
करके माक्ष मर्त करकता है नं यी कहा जासकता है कि, कामी प्राप्त 
करता ह कभी नरी पराप्त करता अत्‌ अविद्या कमेक सात जो ज्ञान 
दै उससे किंषी मारत मोक होना संमव नदं हे केवर अशिक रहित 
नञा नियत्‌ कारण है ॥ २५ ॥ 


, . "ष्ाणयणााकवनन न क श्ल ना 
नम 


भाषानुषादसदहित । ( १०९ > 


समुच्चय विकरपका दृष्टं त कते - 
स्वतजामरूभ्यामिव मायिकामायिकान्यां 
नोभयतः पुरुषस्य्‌ ॥ २६॥ 
जेसे स्वप्र व नायरतपे ेसेही माथेक व अमायिकीि 
दोनेमिं पुरषकी मुक्ति नदी हे ॥ २६॥ 


जो मायाका कायै वा माया सम्बंधी हो वद माधिक कहा जतार 
यहां अभिप्र।य असत्य होनसे ई अमापेक वह £ जो स्थिर रेवि ष सत्य 
हो मापेक कमेकी संज्ञा, अमायेक क्ञानकी सन्ना हं यथा-सप्रकं अस्त्य 
कायं व नाग्रतके सत्यकाये बा पदाथौसे पुरूषाथेकी सिद्ध नदी हीती 
क्योकि यथपि श्प्रकी अपेक्षा जाग्रत सत्यही ह॑ परन्तु ङूटस्थ ननत्यं 
पुरुषकी अवेक्षा असत्य है असत्‌ पदाथेसे सत्‌ पृरषाथे फ नह होत 
इसी भ्रकारसे मायिक जो असत्‌ मायाका कायं ₹ ब अमायक जा कम 
सम्बंधी ज्ञान है हन दोनेमिं परुषाथेकी सिद्ध नह। ई कयाके अध-॥ 
करम सहित जो ज्ञान है बह यथाथ ज्ञान नरी दं जाग्रत अवस्थक ¶त 


` सत्यता है किं, खप्रकी अपक्षा सत्य परन्तु यथाथेम नादावान्‌ टन 


नित्य पुरुषकी अपेक्षा अक्षत्य हं माया कंम रहत निष्कम तच्छज्ञान मक्ष 
साधक है माया काये अनित्य ६ै आनैत्य कम सधुक्त हेनिषे माक्ष साधकं 


` नहीं हो सक्ता यह आपाय द ॥ २६ ॥ 


दाका-उपास्यके अमाथेक होनेसे आत्मोपासना ज्ञान सहत तचज्ञ- 
नका मोक्षम सथ्य वा षिकरप हव ¦ उत्तर 


इतरस्यापि नात्यन्तिक्‌ ॥ २७ । 


इतशका भ भात्यान्तकं नद्‌[ 8 ७ ॥ 
जो यह कहा जाते कै, विकल्प करकं =¦ देव अथवा उत्क 8 


कि 
षृकी उपासनासे पुषषाये सिद्ध होगा इसक उत्तर यह स ॐ 
इतरक्रो भी आत्यन्तिक नह दै अधात्‌ इतर ज। आत्मासि 


( ११० ) साख्यट्‌शन्‌ । 


८ उपासना योग्य ) है उसका भी आत्यन्तिक साया रहित दोना सिद्ध 
नहीं होता जो उपास्यटी मायागहित नहीं दे तो उसके उपासका 
माय।रहित हाना असमव दै ॥ २७ ॥ 
ॐ र "~ 
सकरिपतेऽप्येवस्‌ ॥ २८ ॥ 
संकलिपतमे भी इसीप्रकास॥२८॥। _ 
संकल्पित उपास्य जो देवता आदिहं वेभी मायिक दै मायाय 


नदीं ह क्योकि जो शरीखान्‌ देवता अथवा महत्माजंकि दारी 


सष माया कायं 2 क्योकि जो इन्द्रियगोचर ल्प सारीर आदि टै सतर 
> ¢ ए 4 
खनित्य व मायिक व्यापार हदं ॥ २८ ॥ 


=, 9) 


द क्षा-यह उपासना वेदम क है ” सं लाखिदं जह्य ` अथ 


यह सव निश्चय करके जह्य है इत्यादि उपासना अथवा सिद्ध चषि 


क 


विष्णु आदिकी उपासना करनेसे क्या शटल दै § उत्तर- 
भावनोपचयाच्छुद्धस्य सवे प्रकृतवत्‌ २९॥ 
न अ है 
भावना सिद्धिं हाने भद्धावान्‌कौ सव प्रकर 
तक तुल्य इ३॥ ९ ॥ 
भादना ह्य जो उपासना है वह ` श्रद्धावान्‌ उप।सना करमेवारेक्ष 
सि दोनेसे उपासना करनेवाले शद्ध पाप रदित पुरुषकों भकृतके ठर 
एशवय व सामध्य, जयोत्‌_ उत्पत्ति, स्थिति, संदर करकी रा 
ति हात. ट परन्तु छक्ति केवल ज्नानह्‌।से दती है उपासना आदि 
कमस नी दात्‌ युद भव्‌ दै ॥ २९ ॥ 
अवज्ञान जो माक्का त्‌ है उसका साधन वणेन किया जता टै. 
द{गावह्तल्वनद्‌ ॥ ३० ॥ 
> ९ षडे 
रगिके नारका देतु ध्यान हे ॥ ३० ॥ 
ज्ञानक्य परतिब॑धक ( रोकनेवाख ) जो विवषर्योका राग अथात्‌ विष- 
याक चद अथवा प्राति है उसके नाश दोनेका देतु ध्यानह अथात्‌ ध्यान 





भाषानुवादसाहित \ ( १११ ) 


साघनास सम्पूण विषयाकं रागका नाश हजाता ह, यद्य ध्वन राब्दसे 
धारणा, ध्यान, समाध, इन तीनको प्रहरण करना चीर्हय ॥ ३२० ॥ 


बत्तिनिरोषात्‌ तत्सदः ॥ ३१॥ 


बरात्तक विरधस उसका का हत्‌ 8 ॥ २१॥ 

पयेयसे भिन्न सम्पण पदारथसे इ्तियोके रोकनेसे उसको अथोत्‌ 
ध्यानी सिद्धि हीह व ध्यानकी सिद्धि हनेषर ज्ञानकी ईत्यत्ति होती 
हं ध्यान आरभ करने मासे ज्ञान नदी हाता ॥ २९ ॥ 


रणासनस्वक्मणा तत्सिद्धिः ॥ ३२॥ 
धरणो ञाक्षन कं मपन कमस उसका 
हिदि होती ई।॥ ३२॥ 
धारणा आसन द अपने आश्रम कमेसं उसकेष, जवात्‌ ध्यानक्ती 
सिद्धि होती &॥ ३२ ॥ 


निसेधरछर्दिविधारणाभ्याप्‌ ॥ ३३ ॥ 


छद व विधारणे निशेष हेता ३॥३३॥ 

छर्दि वमनको कहते द यदा अभिप्राय चसक बाहर निक्ाटनेत 8 
व विधारण शन्दका अथे विशेष धारण करन है यहां बिधारणसे द्‌ 
खयं ग्राहय ट एक्च बादर बको भीतर धारण करना दसः वाकी 
रोक्षनां स्तंभन करना अथात्‌ छाईस स्व 4 विधारणे पूरक व ॐभक 
अथे अहणे करना चहिये स्वर पूर भर र वाधुका निराध 
हाता है जात वाघ वक होति वधु का हेनसे वितत चव यानं 
एकार होत इसत प्रणायाम वचुक् चर करना चाहिये यह अन्‌ ˆ 


प्राय ह ॥ ६३ ॥ 


स्थिरयखमाक्षनस्‌ । 
जो स्थिर व सुख साधन हो 4६ भस ९ ॥ ३४॥ 


(११२) संस्यदशन । 
जो स्थिर व सुखका साधन है बह आसन दै अथीत्‌ किसी असि" 


नसै वैठना जिसमे स्थिर रहना व सुखे रदना सा धनसे दीस के वह आसन्‌ 
दैव विशेष आसनके मेद्‌ व नामभी अन्य प्रथकारोने ट्खिा है, यथा 


सिद्धास्तन, पञ्चासन, व सरास्तिक इत्यादि ॥ ३४ ॥ 
© (र क ¢ 


` सकर्मस्वाश्नमविहितकमोषठानम्‌ ॥२५॥ 
अपने आश्रमविहितं कमका अनुष्ठान करना 


स्वकं हे ॥ २५ ॥ श 

जद्यचय्यै, गहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चार आश्नरमोमं त 
आश्रमम ह उस अपने आश्नमक। जो विदित कमे है वह सखकम 2 
उसको करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


अर 

-वराग्यादन्यासाच ॥ २३६ ॥ 

वेराग्यसे व्‌ अभ्यास्षसे ॥ ३६ ॥ 

विना यम, नियम, माणायापके उत्तम अधिकारियोको वैरण्यसे 
ध्यानके भभ्याससे योण सिद्ध होता रै कयो वृत्ति्याका रोकना चित्तका 
एकाग्र हना विषय रागका छटना योगम मुख्य है यह्‌ वैराग्य व अभ्यः 
सते दजाता ह अन्य जे उत्तम अधिकारी नही है उनको यम नियम 
आदि करनेसे कटिनेतासे योगकी सिद्धि होती दै ॥ ३६ ॥ 

विपययमदाः पच ॥ २७ ॥ 
` विषयेयके भेद्‌ पांच है ॥ २७॥ ६ 
., ज्या, स्मिता! राग, देष, अभिनिवेश, ये पांच विपयैयके भद 
हैव यदी वधकं हतु ई आनेत्य मञ्युचे दुःख अनात्मार्म यथा नित्य 
रेच इ आत्माका बोध करना अविद्या ह, आत्मा व॒ अनात्मक, 
एकं दाना जानना अस्मिता है यथा-म शरीरं, यह बोध ना, १ 
देष प्रसिद्ध दं आभिनिवेश्च मरण आटि ले कल्तेदैये षां 
विपयेय द ॥ ३७ ॥ म 


मापाचुवादसारित । ( १९१३ ) 


(प ॐ | 
अशक्तरष्टाविश्चतधा त ॥ ३८ ॥ 
अश्च अडाइस प्रकारकी इ ॥ ३८ ॥ 
विपयंय कारणसे अदाईृस प्रकारकी अशक्ति है ग्यारह शन्दरियोंका 
नाश होना व नव तुष्टि ष आढ सिद्धेका वध होना ये अहस अश्चक्ते 
इन्द्रियाका वध होना वधिर होना षट होना अंध होना नपसक 
हाना मूक हाना आदि ग्यारह इन्द्रयकी अपनी अपनी वाधाहै व 
नव तुश व आट सिद्धियोके मेद अगे वेन क्रिया है इत प्रकारे 
अहाह्स अशक्ति रं ॥ ३८ ॥ 


तष्टिनवधा ॥ ३९॥ 
तुष्टि नव प्रकारक है ॥ ३९॥ 
नव प्रकारकं भेदको अगे सूत्रकार आपह षणेन करेगे ॥ ३९ ॥ 


पिद्धिरषधा ॥ ४० ॥ 
सिदे आट प्रकारक ३।॥ १० ॥ 
सिद्धयाक् मेद आमं वणन कयं दे ॥ ४०॥ 


अवान्तर भदाः प्रवेवत्‌ ॥ ४१॥ 
अवान्तस्भेद पुवेके समान हं।॥ ११ ॥। 


अवान्तर मेद विपयेयके पूवक तुल्य ६ अथात्‌ जो पांच मेद अविधा 
अस्मिता, राग, देष आभेनिवेश्च, पवेहां कहा हं वे विपयेथके भदहं यहा 
संक्षेपसे इतनादी कदा है विस्तारसे कहनेमे षिपयेयके वासड भद्‌ ६ 
ये है अन्यक्त, महत्त, अकार, व पांच तन्मात्रा इन आठ अनात्पा- 
अमे आत्मञद्धि होना जो भरिया है ये आड तमक भेद ह अथात्‌ 
तम आठ अरकारक्षा हेता ह इनदी आएका अस्मिता इतिक श्रह्ण हत 
अष्टप्रकारका माह हाताह ग्ड; सपर प, रस, गध, इन पाच 


< 


( ११४ ) सांख्यदशेन । 


देव्य अदिव्य भेदसे ग्रहण करनेम रग दश ग्रक्कि 8 इ साका 
महामोह शन्दसे वाच्य करके दंशी प्रकारका महामह ईना कहत ह 
सविधा व अस्मिताके आठ विषथ व रागके दद विषय अटारा विषयम्‌ 
अटारा व्िधका तामिख होता है अथात्‌ देष होता अर उन अरारि 
विनाश्य आदिसे अटरा विधका अंधतामिख होता दै अथोत्‌ अभिनिषय 
दधता है ये वासर मेद हं ॥ ४१ ॥ 


एवमितरस्याः ॥ ४२ ॥ 
इसी प्रकारे इतश्के ॥ ४२ ॥ 


इसी अकारे इतरके अथोत्‌ शक्तिके अवान्तरभेद्‌ अघ्राईस गिन 
-चाहियं ॥ ४२ ॥ 


आष्यास्पिकादिभेदन्नवधा ताए्ः॥ ५३ ॥ 


आध्यात्मिक आदि भेद नव्प्रकारकी द 
हे ॥ ४३ ॥ 


आघ्यास्िका आदि नव त््योके भद्‌ इस प्रकारसं हे कि प्रकत 
उपादान, काल, भाग्य इन चार तष्टिर्योकी आध्यात्मिका संज्ञा ६२ 
चारं तुष्ियां ब वाद्य विषय शब्द्‌ आदिपं अन ( खभक्रना ) रक्षण, 
क्षथ, मोग, हिसा, अदि दोष निपित्तकोके उपरय ( निघते दीनं ) ६ 
ष्टि होती द इन पाच सात नव तुष्टया हं प्रक्राते नामक जा दुद 

दह यह है कि, आत्मके साक्षात्कार होने पर्थत जो परिणाम दहै उस 
यह आनना कि, सव गरकृतिद्ी करती दै म दूरस्थ पणे ई एष 
आत्माकी मावना करनेसे जो पारतोष हाता हे उसको प्रक्गाति तुष्टि कर्त 
दव अम्भ भौ क्ते दै जर उससे संन्यास प्रहण करनेसे जो दर्थ 
दता & उसका उपदान वृष्टे व स्रषट्ड मा कहत ह बहुत कटक 
समाधि ब अचुष्ठानते जो वु दती है उसको काल तुष्टि इ वुष्टिरा्ध 


भाष।नुवादक्हित , ( ११५ > 


कहते ई प्रजान परम काष्टूप धमे मेधा समाधिम -जो तषट होती दै 
उसको भाग्य व बृष्टि कहत हये चार आध्यासिक तष्टियां कदी 
जाती ह ओर पांच जो पाच वाह्य विषयकरे अजेन आदि दोष्‌ निमि 
तककी निवृतिते जसा पूरी कहा गया दै ठ्या होती दं च नब 
त॒धे वा त्यां ईं इनमे बाध दहना नवतुष्टियोकी अशक्ति की 


जाती हे ॥ ४३॥ 
® 
उहादिभिः सिद्धिः ॥ ५४ ॥ 

उष्टा भआदिकेपि सिद्धि हीती ई ॥ ४४ ॥ 

छ६।१ शब्द २ अध्ययन ३ आध्यासिक दुःखनाश्च * आधिभोतिकं 
शख नाश्च ५ आधिदैषकं दुःखनाश € षुदहमापत ७ दन < ईन छ्य 
आदिसे माठ सिद्धियां शती द यथा-पिना उपपद पूषसस्कारक अभ्या 
ससे बापसे तख विषयं संभावना हाना उदहासाद्ध ह, अन्यक षट 
सुनकर अपनेमं शाघ ज्ञान रहा जाना राब्दाकषाद्दे ६, राष्य्‌ आचि 
भावक्रके शच्च . अध्ययनसे तचवज्ञन हाना अध्ययनाद्‌ ९» नाः 
यास अपने धरे परम दयाल अपने उपदेश्चको प्रपि हनन्त < 1 
देरा खभ होना सुह्माप्रि सिद्ध हे, थन आद दन प्रसन्न करक 
उपदेश छम करना दानिद्धि है, अध्यात्मक आधदूविक अधम्‌ 
तिकक्ता पह वणेन किथा गया ह जध्यात्सक अङ दुःखाका नाद 
होना आध्यातिमिक आदिसिद्वियां हे, इनम बाधा वा वत्र इन अष्टक्ताद्न्‌ 
अक्ाक्ते कटी जाता है ॥ ४४ ॥ 

शका-उ.द। आदिहीसे अश सिद्धेयां क्थ। के ¶९ ८ योथतपनर्त 
आणेमा जादि अष्टक्तिद्धिया दनक्ष म्रभाण 2 { उत्तर 


नेतरादिवरहानेन किना ॥ ९९ ॥ ., 
विना इतरकं इन इतर भित्र नदय ह ॥ ठ 


({ ११३) सख्या 


` इतरसे अथात्‌ उदन जाद्‌ पाच भिन्न तप आदिमे ताक! 
विद्धियां नक्ष हं क्या नद्या दे वना इतरक दान टानेसे अथात्‌ इतर जा 

व्रिपयेय ८ असद ज्ञान ) ह विना उसकं दान ( नार ) के वे सिद्धय 

होती र इससे वे केवर सासं मूढ जनाका सिद्धय भासित हाता 


परन्तु यथाथ तावका [साद्या नहा रं ॥ ४५ ॥ 
समष्टि सरश्िका वणेन करके अव व्याष्ट प्रृष्टका वणन करत्‌ £~ 


देवादेग्रभदाः ॥ && ॥ 
देव आदि हे भेद्‌ जिस्तकं पेषी सशि दं ॥ ४६ ॥ 
दैव आदि मेद्‌ संधुक्त यह सृष्टि ईं अथोत्‌ बह्मा, प्रजापात ई 
पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाचकी सृष्टि देवसरि ६ ५, ब्ग. 
सपे, स्थावर, यद तैयैग्योनि सृष्टि दे व माध्य एकी मकारका ख 
खुं दब जाड साष्टकं भह ३ ॥ ट द ॥ 


अब्रह्मस्तम्बपयन्तं तच्छतः <।८९। 


[ववक्रात्‌ ॥ ५७॥ 
ब्रह्मापे स्थावर पयत उससे काग सा विवेकपर्यत्‌ 


पुरवाथरूष्‌ हाता ई ॥ 2७ ॥ 

्रहमासे आरंभ करके स्थावर पर्य॑त उससे ,जथोत्‌ कतित काग 
व्यष्टि सृष्टि भौ समष्ूप विराट्‌ स्क त॒स्य पुरुषोकों विवेकपग्रत 
युरुषाथेके अथ होती है अथौत्‌ पुरूषाथेकं लिये उपयागी हात 
हे ॥ ४७ ॥ 


अछ सतवावञ्यास ॥ °< ॥ 


अम्‌ सत्वगुण आधकं युक्त साष्टं ह ॥ ५८ 
ऊध्वमं भू्खाकके उपर सयुण बधक युक्त सृष्ट हे अथात्‌ भटा 
करके उपर जा सरष्टे हं उपमं सचखयण आधेक है ॥ ४८ ॥ 





माषादुबादसहित ६ ( ११७ ) 


तमोविश्ञाछा मूर्तः ॥ ९९ ॥ 
नीचे तमोगुण अधिक युक्त सृष्टि द ॥ ४९ ॥ 
भर्छकमे नीचे जो खषटि है रसम तमोगुण जाधेकं हं ॥ ४९ ॥ 


पध्ये रजोविज्ञाहा ॥ ९५० ॥ 


अध्ये रनोखण अधिक युक्तं सृ ई ॥ ° ॥ 
यध्यपर मूर्छ जो सषि है उसमे रजोयण जधक ६ ॥ ~° ॥ 
ञं का-प्रक्रति एक है एकफे चित्र विचेत्र खट करनका च्ं क्वा 


ह { उत्तर- 
कु्षैचिव्यात्धानचेष्ट गभदास्षवत्‌ ॥५१॥ 
कृपक विचचतीप् प्रधानक चषा गभदासक 


छठमान ह ॥ ९१ ॥ 
विचित्र कम निमिक्तरीसे प्रधान अथात्‌ परकृत (वाचन करनेकी 
चे करती ई जसे जो आदि गभ॑भवस्थासं दसि „९ वह अपनी 


सेवा करनेकी प्रबीणतासं स्वाम अथ नाना प्रकारक चष्ट सबा 
क्एता हं ॥ ५^१॥ 


आह्ृतिस्वत्राप्यत्तरोत्तस्योनियागा ९२॥ 
तिस भी आघ्रत्ति ई एक्‌ एक उत्तः 


ग हने त्यागकै यय्‌ द ॥.4२ ॥ 


तिसमे अथोत्‌ पूरषाक्त उर्ध्व लोकम अथ)त्‌ स्व? महः, जनः, २ 
है पहात २ पतित हता ई एकत 


तपटोकमे प्राप हैनिमे भी मद्र क 
एके उत्तर अथीत्‌ फिर एक ए 1. ५ 
नीचे जन्म हैनिसे उ्वैटोकमी व्याग योग्य ह ॥ ^` 


( ११८ ) साख्यदेट 


समानं जरामरणादेजं इःखम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जरा मरण आदित उत्पन्न दुःख समान ह ॥ ५२ ॥ 


उध्वं ब अधोगतवाखाकों बह्मासे स्थाषरतकको जरामरणमे उत्पन्न 
दुः सवका ह इसस सव त्यागं यम्य ह्‌ ॥ ५२ ॥ 


गम कऋ1र₹णटछवाच्छृतङृत्वता = मग्रवड- 
त्थानात्‌ ॥ ५४ ॥ 


कारणम ख्य ॒हानेसे कताथता ( कृताथ शेना ) 

नही हं मय ( इबेहयं ) के समान फिर उटनेसे ॥५५॥ 

विना विषेक जव प्रक्रतिके उपासनासे महत्तत्वादिमं वैराग्य होता 
है तव उपासक प्रक्रतिमे ख्य देता दै कैराग्यसे प्रक्रतम ल्य होनेपर 
मी कृताथेता नरी दती नेसे जलमं इवाहवा फिर उठता दै इसी प्रका- 
रसं प्रक्रातम लोनपुरूष इश्रभवसे अथोत्‌ ब्ह्या बिष्णु आदिरूपसे ` 
फिर उत्पन्न होते ह बिना विवेक कोर कमे व उपासना दोष नाकश्च ` कर 
नेमं समथ नरी है ॥ ५४ ॥ अव यह शंका द कि, कारणह्प प्रकृति 
किसीका काये नही दै कि मन्य कारणके अधीन दहो खतं होकर 
अपनं उपासकोका फिर दुःख निदानकूप उत्यानको क्यो करती 
दं ! उत्तर- 


अकमर्यतवपि तवायः पारक्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 


कयन हनम भा उखक्रा यग ह परवश हानस ॥ «॥ 

यपि पक्रति कायं न्ह हं तथापि केयं नहोनेमं भी उसका 
अथात्‌ मङ्कतिमं खीनके फिर उत्थान दनं अथोत्‌ उत्पन्न होनेका योग 
दैक्यांयोग रे प्रव हेनेसे अथात्‌ पुरुषोके कमंसंस्कार परपुरुषके 
षन दानसं, माष इप्तका यह रै कि पिना पुरुषोंके कमंसंस्कार ब 





0. . ` ` "तल 1 








भाषानुबादस्षदित । ( ११९ ) 


चेतन पर एरुष ८ परपात्मा > के सयोग जड प्रकृति सृष्टि करनेमे समर्थं 
नहीं रै पुरुषोकं कमेसंस्कार रूप अदृष्ट संयुक्त होनपर मी नड म्कृति ` 
विना चेतन पुरुषके संयोग सृष्ट नरी करप्रकती इससे सतत्र नीं है ! 
यद्यपि पुरुषे इच्छाके अधीन न होने व पुरुषके अकता प्रतिपादन किये 
जानेसे खतंत्र कहौ ग रे तथापि चतनकी सन्निधं विना समथे न होनेमे 
स्तत्र ( सवथा खत ) नदी है-पर पुरूष सान्नाध मात्रस्े बिना इच्छा 
सम्बध स्वामाविकष धमेसे जेसे अयस्कान्त ( चुम्बक ›) सं खह। भरित 
होकर क्रियाम प्रवृत्ते रोता है दसीप्रकारसे पुरुषसे प्ररित पक्राति सृष्टि उत्प- 
तिमे प्रहृत होती है इससे कायं न होनेपर भी पुरुषके अधीन है, जो 
यह संशय ही किं, यदं अयस्कांत ८ चुम्बक > के त॒ल्थ पदृत्तिक्ा नि- 
मित्त मात्र माननेका क्या हतु है सृजे पखश्च होना मात्र कह ई इससे 
परमात्मा हेखवरकी हृच्छके अधीन प्रकृति दै यही अथे अहण करना 
योग्य है इसका उत्तर यह है कि पूरे अपनी इच्छात सृष्ट उत्पन्न कर्‌ 
नेवाल ईखर सिद्ध हनेका निषेध किया है एेसा अथे रहण कलमे पूवा 
प्र विरोध हागा इससे अयस्कान्तहके तुल्य पुहषक 1२ € ¶ २ इक 
तुर्य ग्रक्रातिका प्रवृत्त होनेमे अधीन मानना कंहनका जाम्‌“ सरन्‌ 
उचित हे परपुरुषकी सन्निधि व पुरुपोके कमे प्रकृतिके पत दनेमं 
परक होनेसे प्रक्रतिमे लीन पुरु्षोके संस्कार क्षथ न हानस (दत उनको 
फिर उत्पन्न करती है अव वह परपुरुष जिसकी सना मत्र मरित 

¡है यह बणेन 
देनेसे परकरति सरि उत्पन्न करनेमे समयं हता ९ क 


क ज 


करते हं ॥ ५५ ॥ 


स हि सर्ववित्‌ स्वक ॥ ५६ । 


निश्चयसे सवं कृतौ दे ॥ «5 ॥ 
वृह निधयसे सवज्ञ व सबक ` 8. 


[ पिष ह) स क्तिम स 
वह परपुरुष निश्चयसे सवेन राक्तिमाच 


4 


( १२० ) सांख्यदशेन । 


®, अ अ, 


सव करन समथं हं अथात्‌ सकज्ञ तो अपने सखरूपदीसे है व अयस्का 
न्तके वल्य सन्निधेमा्से पेरक हेनेसे व उसकी प्रेरगा व ज्ञान शक्तिकां 
प्राप्त हो प्रक्रत सम्प्रणे खष्टिका कारण होनेसे घुख्य आआदिस्ष्टिक। निमित्त 
कारण युटषदी सिद्ध देने पुरुष सवक! कतौ दै यह माव ह ॥ ५६॥ 

इसपर यद शको हाती ६ क, पषही यह कटा है कि रेखरक्न सषिकरना 
तिद्ध नर दता ओर यहां सवेज्ञ संवेकतो कटनेसे उंखरके प्रतिषेधे 
विरोध होगा इसके उत्तरम यह कदा है कि- 


₹ह्रश्वराादः प्षदा ॥ ९७ ॥ 
पि क व वि क, म 
उत ३-वर क पद्ध किद् हं ॥ «७ ॥ 
इस प्रकारक जथोत्‌ सन्निधि मात्रसे प्रातिका प्रेरक व सश्किा निमित्त 
कारण टोनेवारे इखरकी सिद्धे सिद्ध दै पेसे इखर ममननेका प्रतिषेध 
नह केया गया अपनी इच्छापतं प्र्ट उत्पन्न करनेवाला अथवा उपादा 
नक्रारण ह।कर्‌ प्रष्टि उत्पन्न करनेवाला इखरके प्रमाणसे सिद्ध हैनिका 
परतषध कया गया हे यह अधिप्रघ सूत्रका अरहण करना यथाथ है बह 
वर पूवस वं इस सूत्रका अथ इस प्रकास्से कहते दं कि-जो पुषे खं 


उपासना व कमं बिरोष्से कारण ( ग्क्त ) म लख्न हए हं बे सगान्त- 
रम अथात्‌ जन्य सरष्टिम सक्ज्ञ सपेकतो इडषर अहम विश्णु माद्‌ पुरुष 


हते ह ईस म्रकारके इञवरकी ।साद््‌ सिद्ध ह परन्तु एकता अर्थे ग्रहण 


करना यथाथ नह। दे क्योकि, जिनका जन्म व नाड हे परे अपनी उत्प- 
(तकं जाप अपने जन्मस् प्रथ कारण नहीं हस्ते ओर जब आपि 


नन्म वे नाञ्चसे रहित नी है तौ स्वतत्रमी नह। हे यह भ सिद्ध हाता ई 


स्तन नरहन व सदान होनेसे स्ज्ञ ब सकती व सवे शाक्तेमान्‌ 


< भा सभव नह। है यपि सिद्धल्प ह्वरे खी सामथ्यं हा 
पस अपना उत्प्तिसे पूवं आदि समि सश्ङ त्तु नद्‌। होसकते इससं 


माषालुदादसहित | ( १२९१९) 


[सद्धलह्प इसपर क नाननतत परम्वरका प्रातषध्‌ चह दस्तकत(* न खल 


=> ई भ 


कार्षा रसा माव होना सिद्ध होवा है दश्वरके सवेथा प्रतिषेधे जो 
अथ इस शाके शेष सू्ाक कहते ठा समञ्चते दं वह केवछ 
भ्रममात्र समक्षना चाये ॥ ५७ ॥ 


अनर पराथ स्वत्ाऽप्यमक्िल्म 
दुघ्ङ्कङपवहनवत्‌ ॥ ५८ ॥ 

जापक करनपरभा अथात्‌ प्रपानक्‌। मपसं सष 
कृरनपरभ भाक्ता हीनक। सापथ्य न होनसे उट- 
करा ङ्म ( केसर ) ख्चख्नेके समान प्रधानक 
सृष्ठि परक ( पुर्षके ) स्यं हे ॥ ५८ ॥ 


जैसे ट कैसर लेचटता दै प्रतु उसका ठेचरना अज्ञान देनेसं 
अपने भोगके अथे नही होता केवल स्वामीक्के अथे होता ई इसी प्रकारसे 
ग्रधानका खष्टि करना परक अथ अथात्‌ पुरुषकेखिये ह ॥ ९८ ॥ 
र का-भवेतन प्रधानका अपे सृष्ट करना संभवे नहा ह । उत्तर 
कस्‌ क ष ख (रिर्, « 
अचेतनत्वे क्वारक्च।्ित प्रधानस्य ॥५९॥ 
अचेतन होनेमे भी क्षीरके समान प्रधानका चेष्टित 
५१ 
कायं हाता ३ ॥ ~< ॥ ] 
जसे क्षीर विना चेतन पुरुषे प्रयत्न आपसे द्धिह्प होनाता ह इश 
प्रकारे अचेतन प्रधानकाभी जापसे विना दूसरेके प्रयल महत्त्व दकः 
रूपम्‌ परेणाम हाता ६ ॥ ५९ ॥ 


कमवद्दृेवां कादि ॥ &° ॥ 
अथवा कार आदिकं कमेके समान देखन 
( जानने ) से ॥६०॥ 


---- - === ~ ~-~-~~-~---~---~ 


निति न 
०००००००० 


( १२२ ) सांस्यददोन । 


` अथवा काट आदिकं कमेकं तुर्य प्रधानका अपस्तं चटक सद्ध 
होता है अथौत्‌ यह देखने कि एक काट जाता द दुस्तर आपस [कना 
उनके प्रयत बाता है उक्ष प्रकारसे आपसे अथात्‌ स्वभावं वना चत 
नकं प्रयत्न प्रक्रतकै कम करनका अनुमान दतां दं ३० # 


स्वभावान्चष्टितमनयिसधानाद्‌स्यवत्‌ ॥ &१॥ 


विना अभिसंधान सेवकके समान स्वभावसे 
चेष्ठित दे ॥ ६१ ॥ 
जैसे अच्छा सेषक स्वभाव ( संसकारदी >) से आवश्यक जो प्रतिदि- 
नकी नियत अपने स्पाभीकी सेवा है उसमे मत्त होता है अपने भोगके 
मनोरथ का प्रयोजनसे प्रवृत्त नहीं होता शी म्रकारसे संस्कार स्वभावदीसे 
पुरुषके लिये प्रक्रातिका चेष्टित कमे हे ॥ ६१॥ 


कमकरषटवानादतः ॥ ६२॥ 
अथव। कर्मकं भकर्षणके अनादि ॥ &२॥ 


कमेक धनादि हीनेसं अनादि कमे संस्कारकं आक्षणसे भी प्रधानक 
आवद्यकी व्यवस्थित प्रवृत्ति हं ॥ ३२॥ 


विकवक्तबाघात्माष्टानव्रात्तेः प्रधानस्य 
प्ुदवत्पाकं । ६३ ॥ 


विविक्त पुरुषके ज्ञान दोनेसे पाकम रसोई बननेवा 


ख्के सहश प्रथानके सरष्टकी निवृत्ति होती ह ॥६३॥ 
एरुषकै प्रथक्‌ होनेकं ज्ञान होनेसे पर वैराग्ये पुरुषके अथं समाप 
हनपर वानक्ते ख! व्यापारकीं निचरत्ति होती है नैते पाक सिद्ध होजान 


प्र्‌ पाकं बनानवालेका व्यापार निवृत्त हनाता है इसीको गत्यन्त प्रख्य 
केदते दे ॥ ६३ ॥ 





माषानुवादसंहित । ( १२३ ) 
_ दोका-एकरी एहषक) उपा यनं विक ज्ञान उत्पन्न होनेसे परक्तिकीं 
सं निच्रत्ति होनपर सचकी मुक्ति होना चाहिये ? उत्तर- 
३ 
इतर इतरवत्त तदोषात्‌ ।॥ ६४॥ 


इतर इतरके तरय उसके दोषसे ॥ ६९ ॥ 
इतर जो विविक्त ज्ञानश्हित है षह अज्ञान अज्ञानके तस्य बद्ध रवा 
हे क्यौ वद्ध रहता है उस गरक्रतिके दोषसे अथात्‌ अज्ञानके रक्तातिके 


द ` 


दोष निवृत्त न होनसे अज्ञान वद्ध रहता है ॥ &४ ॥ 
= दो ५। (क © ५ | 
द्रयारकतरस्य वादाक्षन्यमपवगः ॥ 2९ ॥ 
५... ६ = ॐ „1 
दाना वा एकक उदाप्तान इना मान्न ह |॥ & ॥ 
दोनों ग्रकरति ब पुरुषका उदासीन हीना अथात्‌ _ परस्पर वियोग 
टोना अथवा एक पुरुषदीका उदासीन होना कि, मे सुक्तञ यही 
परुषाथैता है यह विचारकर प्रक्काति संयोगसं निवृत्त हाना मक्ष 
है ॥ ६५ ॥ 


अन्यपृष्ुपर्‌गेऽपि न विरज्यते 
ग्रबुद्धरज्जुतक्छस्थेवोरगः ॥६६॥ 
अन्यके सृि उपरागमे विरक्त नर हती यथा ` 
केव रस्सीकि ज्ञान प्रात हृएको सपे ॥ && ॥ 
तचक्ञान जिसको म॑ हया उससे विरक्त होने अथक पृथक्‌ होजानं 


प्र भी भक्ति अन्थ मूढ ( अज्ञानी ) पुरुषे खष्टि उपरागक य 
रिक्त नकष होती अर्थात्‌ टके अथे सृष्टि उत्पन्न करती 8 जैसे केवल 


उसी परुषको जिसके “ सपे नकी रस्सी दै यहं बोध होगया ह सेः 
त पाथम रस्सी्े म्रमसे सप आकार भयक्रा उत्प नहा करता बह 
नस्क बौध नदीं हुमा उसको उत्पन्न कर्ता है ॥ ९६8 ॥ 





{ १२४ सांख्यदश्चन ¦ 


0 क क, भ्‌ 
कमानामत्तयागान्ञ ॥ &७ ॥ 
कमेनिमित्त योगसे भी ॥ ३७॥ 
सृष्टि होनेमें निमित्त जो कमे हे ऽसके संबेधसे भीं वद्धं मूढ पुरुषके 
खथे सृष्टि करती दै ॥ ३७ ॥ 
अव यह शंा है कि, विना सव पुरुषोक्षी प्राथना विना 
यिक्ष विशेष किसी प्रधानकी अत्रत्ति किसीमे निवत्त दीव 
ह इसमे नियामक क्या है किस पुरुषका कौन कमे रै इस कोई 
नियाभक न होनेसे कमका कोई नियामक नहीं है वा ज्ञात नदीं होता । 
इसके उत्तरम यह कददि- | 
= ड = = (न कतु र प (9 
नर पक्ष्य प्रह्ृत्युपक्ाए्ववक। 1 - 
तय्‌ ॥ ६८ ॥ 

५५ ॐ क क कि, =, ०५७ [४ 
अपेक्षा न दीनम भ प्रकृतिके उपकारं अवे 
वेक्‌ निमित्त ह ॥ ६८ ॥ 

पर्पोको अपेक्षा न होनेपर भी पुष व यरक्रतिमे मेद्‌ दोनेका 
विवेकः न दोनेसे यह मेरा स्वामी है यदी भँ द इस अविवेकदीसे प्रक्रि 
ष्टि दिते पुशर्पोका उपकार करती है जिस पुष्पम व॒ अपनेर्म भ 
ज्ञान दोनेका विषेक यक्रृति नक देखती व उसमे अविवेक होनेसे बासन। 
होती ई उसौमं मङ्ृतिकी प्रहत होती है इसते परकृतिकी भदत्तिम अवि. 
वेक नैमित्त दै यदी नियामक है ॥ ६८ ॥ ०.8 
, अश्च -मङृतिके यवृत्तिखमाव नेसे विवेक देनेपर भी निदि दीना 
समव नहा दता यक्रतिकी निवरत्ति कैसे होती है १ उत्तर~ . 
(नि 


नतेकीवत्महत्तस्यापि निदत्तिशारिता- 
वत्‌ ॥ £९ ॥ 


भाषातुबादसदहित । ( १२५ >. 


नतेकी ( नाचनेवा्ी ) के तल्यं चशताथ ( कयं 

गयेकी सिद्धि ) होनेसे प्रवृत्तकं भां निवृत्ति 

हाता र ॥ 8९ ॥ 

प्रधानका सामान्यसे प्रवृत्ति स्वभाव नी रै जिसका निवृत्त इना 
संभव न हो प्रधानका प्रवृत्त होना केवल पुरुषके निमित्त ई इससे पुं 
धाथ समापिहप चरितां नेमे प्रवृत्त प्रधानकी निद्राति युक्त दै यथा 
नतैकी जो चरत्य दशेनके अथे प्रवृत्त होती दै॑चत्यका मनारथ पत 
होनेषर निवृत्त हती है ॥ 8९ ॥ 


दोषबोधेऽपि नोपस्षपण प्रधानस्य ट 
वुधुवत्‌ ॥ ७० ॥ 


दोष बोध होनेहीमें ङुख्वधुके समान प्रानक। 

उषसपेण ( पासतनाना ) नह हाता ॥ ७० ॥ 

परिणामी होना द्‌ःखात्मक हाना आद्‌ प्रातक धमे पुरुषस दख 
जानेसे अथोत्‌ समश्च जानेसे टजाके म्रा प्रकृति 15र .भुहतक 1⁄च 
जाना नहीं ह्येता जैसे ङुल्वधू यह जानकर कि भया स्वाम मर्‌ 
दोष्‌ नान छिया' लन्नित इुख्वधु खामीकं पास नहा नाता कए 
गर्कातका दुःखात्मकं होनेका बोध ॒दोनेसे फिर पुष वधक 
ग्राप्त होता ॥ ७० ॥ 

क 


नृकान्तता बमल पुर्षस्याव्वका 
दूते ॥ ७१॥ 

विना अक्रिक परूषको एकान्त ( एकरस › स कध 
व्‌ मोक्ष नरी दे ॥ ७१ ॥ 


( १२६ ) सांख्यदशन । 
दके योग व वियोग ल्प जो वंध व मेक्षद वे पुपको 
लत्वसे सदा नदीं टे केवट अविवेकते हं विना अविवेक ुरपका 
नध नही हे ॥ ७१॥ 

९ ® ५ 
्रकृतेरास्यात्‌ ससंगत्वातपद्वत्‌ ॥५२॥ 
परक्तिदहीके साथ्‌ संग हीनेस तत्स ठःखस्‌ पकं 
सहश बध होताहे ॥ ७२ ॥ 

रकतिदीके साथ संग होनेसे अथात्‌ दुःख साधन्‌ धर्मोके सार्थ 
ङ्प दीनस तत्वत ढुःखसे व॑ध हता ह अन्यथा नही. तथा; संग रहित 
होनेसे पाक्ष होता हं यथा रस्सीके संग वा सम्बध होनेसे पञ्युकाबध 
व संग रहित टोनेसे मक्ष होता ई ॥ ७२ ॥ 

थ ( हि व ११ र 
₹परसताभरत्म्‌न वृधधरीतं प्रधान कश 
कस्वद्रमचयल्यकरूप१ण ॥ ७३ ॥ 
जलाकर 3१ रकं कङ्क सुमान स [तरू पर्ष 
यक्ाति बांधती र ब एकरूपप छेडती है ॥ ७३ ॥ 

धमे, दम्य, रेद्र्य, अधमे, अन्तान, यर्वरग्य, अनैखयं इन सात 
खूप दुःख देवञंसे भक्ति आत्मको बाधनी है नेसे सियारीका 
कीडा अपने बनायेहुए वासस्थानसे अपने आत्मको गांधी हं वह 
मरकरति एकल्पसे अर्थात्‌ केवल एक ज्ञाने दुःखमे आत्माको छोडी 
है ॥ ७३ ॥ 
क (0 | (क | (न 4 ब ¢ | 
निभित्तत्वमविवेकस्य न इषटदानिः।(७४। 
<~ ० ® न ® [ < 
आदवकक नवत्त इनस दष्क शाने नहा 
डे ॥ ७४ ॥ | 
बध इ छक्ति दोना जो अविवेक कदा दै उसमें यइ का निवार 
भक जय्‌ के वेध वृ शुक्ति अविवक्से कना यथाथ नहीं है क्योकि 


भाषानगदसहित ( १२७ ) 


आधिक न त्यागक्े योग्य है न ग्रहणक योग्य ह छोकमं यह दृष्ट ( दखा 

गया वा विदित ) ह किं, दुःख ब उसका अभावजो सुखे उसीसे 
आही त्याग ब ग्रहणक योग्य हीना विदित होताहे अन्यथा च्टकी 
हानि है अथोत्‌ प्रत्यक्षे मिद इएकी हानि रै, सतम यह कहा है कि 
पुरुषे अविवेक बध मोक्षक्ा निमित्त होना सात्र कहा गया है अविबे- 
कही वंध ब मोक्ष नरी है इससे अविवेककं निमित्त मात्र हानेमं चषका ` 


हानि नही है ॥ ७४ ॥ 
अव विवेक सिद्ध होनेके उपायम अभ्यासका वणन किया जाता है 


तत्वभ्यापरान्नातनतातत्पागाद्भवशकष 
द्गः । ७ ॥ 
यह नह हे यः नद इ इस त्यागरू१ तत्वभभ्याः 
सपे विवेककी सिदे हे ॥ ७५ ॥ 
प्रङ्मातेपयेन्त जड पदाथंमं यह नही है यह नही हे ( यह आत्मा 
नर्हा ह ) इस आभेमान त्यागह्प तकं अभ्पासस आत्मां विवककग्‌ 
सिद्धि दती है अथात्‌ यह विचार करनसे क, यह म नहा ई यह्‌ 
दारीर जो अस्थि नाड मांस लोहे बना चमसं बधा सूत्पुराषसं परण 
दगेध युक्त जरा शोकसे व्याप्त रयोणका स्थान र यई मध्वा नाशमान्‌ 
पृ निषिद्ध है यह म नदीं दह इस शरीरम माहित हाना अज्ञान मान्‌ ₹ 
यथा नदी गारक वृक्ष अथवा वृक्षक पक्षोका कंगार व इषत्‌ वा 
होता है इसी प्रकारसे इस देहे षियाग अवश्य शाना _₹ =/२ ९ 
मिन्न यावत्‌ पदाथ द इन सव नार हनेशलतं * भन एता 
मावना करने अभ्यासे आत्माके विपेककौ सिद्धि देती हे ॥ ७५ ॥ 


अधिक्ारिपरभेदान्न नियमः ॥ ५६ ॥ 
अपिकारियिकरे भेद्से नियम नध ६ ॥ ५९ ॥ 


५५ 


( १२८ ) . सास्यदयन । 


त 


मन्द्‌ आद आधिकारियांकं भेद हदोनेसे अभ्यास करनेम इसा जन्म 
क्रयम्राण अभ्यासम विषककी सिद्धि होती है यह नियम नहा हई इसत 
अभ्वासमं परिश्रम व साधन विचार विशेष करके आत्म्ञान्ं + 
आधेकार प्राप्न करना उचेत है ॥ ७६ ॥ 9 


षाधितानुब्रच्या मध्यविवेकतोऽप्यषप- 
भोगः ॥ ७७॥ 

पाधिर्तोकीं अनुत्रत्तिसे मध्य विवेकृते भी उप 
भोग हे ॥ ७७॥ 


मन्द्‌, मध्यम, उत्तम षिवेकके भेद ह उत्तम विवकेते भी असम्पन्नात 
याग हाता ह जसम सेव च्रत्तयाका निरोध दहोजातला है उससे माक्ष 
दता ह फर दुःख नहा हाता व सम्परज्ञा्त यागम बरत्तियाका संस्कार 
सम्बन्ध रहताह इससे प्रारग्धवदयसे फिर दुःख प्रप्त होता इससे यह कर 
ट ॐ नधत जा दुःख यादि है उनकी अनुश्रात्तिसे अथात्‌ नाश देनैक 
त्‌ फर्‌ पराप्त हनेसे मध्यम विषकसे भी उपभोग हे अथोत्‌ मन्दविष 
जसम आत्मसाक्षात्कार नही होता वह तो उपभोगी है उसमें इः 
नदत नहा हाता मध्यम षिवक नजिसमं कही सम्पज्ञात योगसे आत्मसाक्षा 
तकार ह।ता ह आर दुःखसे निवृत्त होजाता है उसम भी संस्कारका नाश 
दा हाता रन्ध वसं फिर दुःख प्रपत होता है इससे उत्तम विवेकः 
टस मक्षि इना सेद्ध हात अन्यथा नह्‌ यह्‌ भावं हं ॥ ७७ ॥ 


जविन्सुक्तश्च ॥ ७८ ॥ 
जीवन्धुक्तं भी ।। ७८ ॥ 


नवन्त भी मभ्यमविवेकम स्थित होता हे जीवन्यतं अमाण 
टताहं प॒ प्रमाण 
कहते हे ॥ ७८ ॥ 5 


भाषानुबादसाहित । (१२९) 


० ४ अध न स । [५ 
उपदरयापदण्तवात्तस्तिद्धिः॥ ७९ ॥ 
 उपदञ्चकं याभ्य व उपदेरा करनेवाञ्करे भवे 
* उक सिद्धि ३े॥ ७९॥ 

राच विवेक विषयमे उपदेश करवाल यरु ब उपदेशे योग जें 
चोष्य है इन दोनोके भासे जथैत्‌ युर व शिभ्यके भावप जीवन्धुक्तक्र 
नवम अवकवान्‌ हाना सिद्ध होता ह उपदेश करनेवाठ्के उपदेशं 
जीवन्मुक्त होनेकी सिद्धि कहनेसे यह अभिमाय सवित होता ह किं, 


जीबन्धुक्तरीका उपदेश कनरेमं जपिक्षार है ॥ ७९ ॥ 
(३ ७० 
अपतिश्च ॥ ८० ॥ +^ ~ 


शति भी ॥ ८० ॥ | 
शति मौ जीबन्णुक्त हैनेमं प्रमाण है यथा “ बरहौवसन्‌ बह्मप्यो्त ° 
इत्यादि । अथं-बह्मद ह ब्रह्ममं ख्य होता अथोत्‌ व्ह्मभाव व पेम 
मग्र हां ब्रह्मम छ्य होता है इत्यादि ॥ ८० ॥ 
दा का--मध्यमीषेकवान्‌ जीवन्मुक्तदीका उपेय लेना का मन्द 
विषेकयान्‌के उपदेश करें क्या हानि है १ उत्तर 


इतरथान्धपरम्प्‌ ॥ <१ ॥ 
अन्यथा जन्धपरपर होनी प्राति ३ ॥८१॥ ` 
अन्यथा अथात्‌ मध्य॒म विवेकवान्‌कते उपदेशक न दने व मन्दु 
पैकवानूकं उपदेशक दनम अन्धपरम्पराकी मराति होभी . क्योकि 
मन्दविदकवान्‌ उपदेश करवल्दीको ज्र यथ॒थे बोध नहीं हतो 
निष अंशं उसको निश्चय है उस यथाथ उपदेश करेगा ओर निस 


उसको भ्रम दै उसमे मिथ्या उपदेश करेगा रिष्यको. भी भ्रातियुक्तः 


ररदेगा फिर वह जन्यको श्रोत करणा इसी पकारे एके दुसरे 

सधपरम्पराी प्राति होगी इससे जीवन्धुक्त मध्यम विेकयान्‌ ही उष्- 

रश कत्तौ होना योग्य है ॥ ८१ ॥ “1 र 
रोका-ज्ञानसे कमेश्षय होजनिपर किए जीवन्ुक्त कैत जीवन धारण 

रताद क्यो विना कमै रारीर न रहना चादियं { उत्तर 

९ 








.{ १३० सस्यिररन । 


चक्रश्रमणकद्तश्शरः ॥ <२॥ 
चक्रभ्रमणकं तल्य शरीर धारण करत्‌। ई ॥ ८२ ॥ 


जेसे ऊम्ारके कपे निवृत्त होजनिपरमी प्र कर्षकं वेगसे अपदा इ 


कटतक चक ( ऊुम्द्‌।रका चाक ) घृूमत। रहता दै इसी परकारसं ज्ञात 
इनसे कमे निवृत्त हो जनिपरमी भार्य कमक संस्कार वेग कक 
( वेगसे › जीबन्बुक्त शारीर ध।रण भये रहता टै ॥ ८२ ५ 


< अ । (न म 
सस्कर्टशत्तात्पाद्नः॥ ८३॥. 
सर्फररडखशस्र उत्क पादक इ ॥ 
सस्कारट्दसे अथात्‌ काचत्‌ कम संस्कार दने जथवा रहनस उसके 

अथात्‌ शरीर दोनेकी सिद्धे है अथोत्‌ जव सवथा कपसंस्कार्का नार्‌ 
डोता है तब शरीर धारण नीं होता जीर जो कुमी संस्कार रदता द 
तो फिर जन्म होता दै ॥ ८३ ॥ 


( (24 हिः क (र ९१ 
विवेका्चिररोषदःखनडता कृतङ्कत्य- 
त्‌। नतरनतरात्‌ ॥ <४ ॥ 
वववकृत्त स्वधा इख निद्ृत्त इनम करतद्त्यता 
( कृताथ हाना ) हं दूसश्सं नह इसस्सं नरह ॥ ८९ ॥ 
विवितस परम वराग्यद्वारा सव वृत्तियांक। निरोध टोनेमे जब सव 
छासि छखता ९ तभ। पुरुष कृताथं होता दै बनौरसे जीवन्धुक्ति 
दस मा ईता्च हना समव नह्‌। है इसमे कट( है कि, केवल विवकरस 
ताथ हना (तद्ध दता £ दूरे उपायपे पुष कृताथ नहीं होता य 


वनश्वय है दुसरमे नदा यह दो बार कहना अध्यायकी समाप्ति सवनकं 
अथु रह्‌ ॥ ८ ॥ 
27 न्ा्वस्छल्त्मन्वांदमण्डलान्तगेततेष्ीत्याख्यमामवात्तिभी प्रयु- 
द @रालरानलामत सख्यदशन देरामषाभाष्ये वैराग्या- 
घ्य[यस्ततयः॥ ३॥ 


॥ । 





माषाद्वादसहित । ( १२३१) 
9 ह + 
चठुथ्यायः 9. 


विषेकसे ज्ञान साधनेके दणेनमे चतथोध्यायका मरार क्रिया जाता 


हि, रने, । (क फ 


व साधारण स्मर्घनक [ङ्य [कवक ज्ञान साधनस ददात इतस सहत 
वणन करत ह 


रजपुत्रवत्तत्त्वोपदशात्‌ ॥ १ ॥ 
राजक पुत्रके समान तत्व उपदेशसे ॥ १ ॥ 


 राजाके पुत्रके समान तखउपदेरापे विक उत्पन्न होता है यह सूचका 
अथं हे विषेक होनेका अथे प्रवे अध्यायके सम्बंधसे अहण क्षिया जाता 
हे राजाके पुत्रके त॒स्य कहनेसे इस इतिहाससे अभिप्राय है कि को 
राजाका पुत्र किसी दोष वशेषस जब वह ऊोयथा किसीक्े साथ्‌ निकाल 
दिया गयाथा रक्षको किसी चांडालने ठेकर पाटन पोषण किया चाण्डा- 
के ग्रहमं रहनेपे अज्ञानवश उस्षने अपनेको मी चण्डा मान लिय] 
ऊ कोटगत इए कोई सके हाटके जाननेवाटेने माकर कही ॐ ˆ दं 
बाख्क तू राजपत्र है चण्डाल नहा दै यहं सुनकर बह उसी क्षण 
चाण्डालका अभिमान छोडकर स्च जो राज। होनेका भावथा उपक प्रपत 
हषा कि, मे राजाह इसी प्रकारसे परिप्रणे चतन अबिनाश्ची शुद्ध निर्वि 
ारल्प तू दै प्रकरतिल्प नहा है यह तख उपदेशा करुणादान्‌ य॒रुसं 
सुनकर प्रक्रति अभिमानको शेडकर “मे बरह्यकूप हं अथोत्‌ त्व पदाय 
पा जिसे एकह हनेसं उससे विजातीय संसारी नद इ एसा जानकर 
अपने सदरूपको आलम्बन करता है ॥ १॥ 


पिश्ाचवदन्या्थपदेदीऽपि ॥२॥ . 
पिशाचके समान अन्यके अथे उपदेशम भी ॥ २॥ 





( १३२) सांस्यदरशैन ¦ 


श्रीक्कष्णचन्द्रनी अन्यके अथं अथौत्‌ अजैनके टियि उपदश् कस 
ये वहं समीपदी एक पिश्चाच था अज्ञेनके अथं जो उपदे कयाय | 
उसके उननेमे पिद्चाचको विवेकं उत्पन्न होगा अन्यके छियं उपदर्‌ 
टानेमं भी पिशाचके त॒ट्य समीपस्थको दिषेक उत्पन्न हाता हं ईक 
सजन महत्पार्जोके समीप जाना सत्संग करना उचित टै यह्‌ भर्व 
है ॥ २॥ 
(य क, । 
अबि त्तरसङ्कदपदशात्त्‌ ॥ २ । 
अनंकवारकं उपदृश्सं आवृत्ति करना चाहिय ॥ ३ ॥ 
एक वारके उपदेरासे ज्ञान न दोनेसं उपदेशकी अब्रात्ते अथात 
फर्‌ फर चिन्तन करना चाहिये क्याकि छान्दोग्य आदिम जा ईत 
हास शेतकेत आदिक दं उनम अनिकवार बारम्बार चिन्तन वं मनन्‌ 
करनेक। उपदेश दै इसमे वानि करना आदरयक है आब्रुत्ति करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 


पितापएत्रवदभयोरेष्टलात्‌ ॥ ९ ॥ 
पिता पुत्रके सदा नाननेवास हीनेसे ॥ 8 । 


पने पिता ब पुत्रके तुर्य अपना मरण बृ उत्पन्न ह्यना जानटनेसे 
( अशुमान करनेसे ) वैराग्य सहित षिषेक होता टै अथौत्‌ विना अन्यकं 
उपदंश अयने पिता ब पुत्रहक्ते देने ष स्मरण करने व यह विचा 
नस क, जसं मर पुत्र उत्पन्न हुमा दं इसी प्रकारसे एकं [दैन म॑ उत्पन्न 
इ हशर ष जन्त मर पताकामरण हया हही प्रकारसे मरा प्रण 


भ इससे वैराज्य सारेत मिवंकः उत्पन्न होता रै ॥ ४) 


पनर्वत्‌ खासेदुःखा त्यागवेयोमाम्याय्‌॥५॥ 
ङताक समान त्याग व वियोगषे सुखी व दुभ्ती 
हेता हं ॥ ५ ॥ 


भाषानुवादसहित । ( १३३) 


परिग्रह न करना चाहिये क्योकि द्रव्ये त्यागसे खोक ली हता 
हे वियोगसे दुःखी होता दै जसे कुत्ता मांसको व्यि जाता है जो किः 
सीने मारकर अथवा वट उत्ता वले छीनरेतोदै तो षर अति. इःखी 
हीता है जर जो आपसे छोड देतादहै तो दुःखसे दरटतादहै६५५॥ 
(ष, क ^) (र 
आहनलवासनावत्‌ ॥ & ॥ 
< (वि 9 क 
पापका कडटक समान ॥ & ॥ 
प साप पुरानी खाल ( डुल ) को छोड देता है उक्तीभकार्से 
षुक्च ( माक्षका इच्छा करनवालय ) प्रञ्चतिको वहुतकाल भोग कीहद 
नाण त्थायकं याम्य जानकर त्यागं करतार ॥ ६ ॥ 


क 
[दनह्स्तवद्रा ॥ ७ ॥ 
~ ४४ 
अथवा शन्न हस्तक समान्‌ ॥ ७॥ 
अथवा जसे कटहुये हाथो ¦फिर कोई अगीक्षार नही करता न 
उसका कोई अभिमान करता हे इसी प्रकारसे त्याग की इर पकतिका। 
फिर ज्ञानी अभिमान नही करता ॥ ७ ॥ 


९ < 
अपताधूनाडचिन्तनं बन्धाय भरतवत्‌ ॥८॥ 
अप्तापनम्‌ अतुचिन्तन करना भरतके ठस्य 
वके अथे दोताहे॥८॥ 
विकेक जो अंतरंग साधन अंतःकरणसे नदीं होता तो यद्यपि धमे 
शिवे तो भी अनुष्ठान करनेवल्कि ब॑धका कारण होता ई जैसे जडभर- 
तने द्या ॐ हरिणके वच्चाका पौदण किया वह दया उरन्दकि वधक 
कारण हृ इससे दिना विषेक धमै कर्मक अनुष्ठानभी भरते" तुरस्य 
बधक तु रीता ह ॥ <॥ 4 
बृहुभि्योगे विरोधो रागाभिः कुमारी 
राखवत्‌ ॥ ९ ॥ 


सरद पर ~ 


( १६३४ ) सांख्यदरोन 


बहुतक्षे साथ योग होनेसे राग आदति कमारकं 
चूदियोके समान विरोध दता हे ॥ ९ ॥ 


बहूतसे संग न करना चाहिये क्याक्षे वहूतकं संगम राग अर्द 
कृलह दता दै बद कट योगको भरष्ट करता ई, जसं मारकं ट्‌ाथकी 
चडी इम कुमाीके दाथकी चूडिय।कं दशतका व्याख्यान यह & फ 
एकः कमारीके घरमं महिमान आये मादेमानाकं च्य कमारी धान 
कूटने टी वरूरटन॑मं उसकी चरडर्या नकार करतीधां उप्तका 
ल्उना दोतीथी कि, महिमान मरी च्रडयाका शब्द्‌ सुनकर यह समक्षम 
कि, इसक घरम कुछ ओर्‌ भन्न नह। ह आर रक हं इससे भप 
हाथसे धान कुटती है इस टजासे वह एकं एक फार चटा जव द 
रहगई तवतक शब्द दीना वंद न इभा जव एकर रदगई तव शब्द्‌ इन्‌ 
वंद टहोगय। उसको सुख हा इच्छाचुसार अपना काम [कया दसी 
ग्रकारसे एकाकी रोनेमं योगको सुख हात। ह संगम कटं ब दुःख 
होताद्ं॥॥ 


द्रभ्यामतितथेव ॥ १० ॥ 
दोक साथ भी उषीपरकारसं ॥ १० ॥ 


जो यह समक्षा जाय कि, बहुतते संग न करना चाहिये दौ हनेमं 


हानि नरीदतोदो होनेमं भी हानि दोना जानकर संगक्ा निषेध किया 


है कि दोके साथमंभी उसीप्रकारसे कर्द ष बिरोध हता है इससे हका 


न्त्म एकाकी रहना चाहिये ॥ १० ॥ 


नराः छख पङ्गलवत्‌ ॥ ११ ॥ 


आशा रहत पिगखा व्याक समान सुखीहीवे॥ ११॥ 
आक त्वमि करके युहप सन्ताषेका प्रप्त हा सुखको खभ कर 
जवतक आरा त्याग नहीं करता पुखको नहीं प्राप्न हता जैसे एक 


भाषानुवादसहित ¦ ( १३५ > 


पिगडा नाम वेश्या एक दिन कान्तकी इच्छा करती रही परन्ठु कड 
उसदिन उसके मनोरथ प्रण करनेको न आया तव उसको बडा खेद 
हआ ऊढ काटमं खदके पश्चात्‌ उसके ज्ञान इञ। कि, ठच्छ मचुष्यौ- 
की आद्या करके मे सव जन्म गतकंर दिया मनुष्यकं आशासे कुछ 
नहा टे एसा विचारकर शाको छोड दिया. जबतक वह आक्षा करती 
रही नीद न आह दुःखी रदी जव आशा त्याग कर दिया षुखपूषेकं सो- 


‰\. ट 


गर आशा त्यागनस यथा पगला सुखा इई दं तथा अश्या त्यागकर 
पुरूष घुला हाव यह उपद्‌र इ॥ ११॥ 


अनारभप पररह सुखी कपवत्‌ ॥ १२ ॥ 
पिना वर बनायभ सपके तुल्य परके चरम सल 


हवं ॥ १९ ॥ 


ज्ञानी प्रर वनानेका आरभन करे बिना घर वनाय सपक तुर्य सुखः 
रहै सपे जहां छिद्र पाता हे वहां घर बना ठेता है इसी प्रकारसं ज्ञानी 
जरां पर्हैय जाय वदी घर है परे धरम एुखी रहे ॥ १२ ॥ ` 


बृहुयाघ्वग॒ष्पासनेऽपि सारदानं षट्‌ 
पदवत्‌ ॥ १३॥ 


बहू शाद वं गुर्‌ उपासनम्‌ भा अमरक समान 
साश्का अहण कर ॥ १३॥ 


नेसे भ्रमर एसे सारो ग्रहण करता है इसी प्रकारे विवेकी सकः 
राघ्नो ष गुरुके उपदेाम सारको ग्रहण करे ॥ १३ ॥ 


दषुकारवत्नेकायित्तस्य समापिहानिः। १५॥ 
साण वननवाख्के समान एकायाचित्त इरकी 
समाधिकी इनि नदीं हत्ती ॥ १५ ॥ 


-( १३६ ) साख्यदरान । 


यथा एक काणकरा वनानेषाला वाणको वना रहा थ्‌ उक्ती समये इ 


~क राना वडा भाड समत पसम चटखगया उसने न जाना रता प्रक 
रस नततका जच्छ म्रकारप एकाग्र चत्त हा नाता है उप्तका चित्त अन्य 


~ =“ १ 


वषय।म नहा जाता व पञ्ञाग्रतादीे समाधि दारा विरेकरे साक्षात्कार 
दनक सेद्ध दाती हे ॥ १४ ॥ 


2,तन वय्‌ वन्‌द्चथद्य © [कवत्‌ ॥ १५॥ 
&त नियपक उद्वनस संक समान अनथक 
होता ई ॥ १९५ ॥ $ 

कालम जा नियम योभि्याकरे दिम किथा है उस करत निवे उट 

यनम्‌ ज्ञन्का साद नहा होती उरहटधन करनेसे. केवट अनथक होता है 


# 9९ के 


जतत क भाजन आदिमं जो विदित पथ्य हे उपकर उद्टनते रोग- 
नारकीं सिद्धे नरं रोती ॥ १५ ॥ 


ता व्रस्मरणपि भे कवित्‌ ॥ १६ ॥ 
<तक ्टनम्‌ मी भक तमान ॥ १६ ॥ 
उपर सधात नययकं भूटनेमं भी अनयं हेता जषा दि, येकीका 


 इषटात दै इसकी कथ। यदृ हे कोटे राजा शिकार सेने गयाथा वरँ 
शक माय।ह्पेणी उद कन्या दला यजा उक्तक। सुन्दरत।को देख. 


= उतर जपन भयो टोनेकी प्रथेना किया उक्ष कन्यति अंभीकार 


किम्वा परतु यह नियम कियाङ्गि, जब तुप मुर् जर टिखासगे तवम 
जलम प्रवद्य करजन।ङगी एक समय ऋडा रक्‌ दोनो श्रमित भये उस 
कन्याने का कि, ट वर्ह है रानाको जो उसके क्रिये इए नियमको ` 
 शखकर जट देया कि 
< इच्छचारी भेकी ल्प टो जट "4 करग्‌र्‌ राजाने बहुत प्रक- 
२५ जलम खोजा परन्तु उसका 
.श्नयत्‌ मलनस अत्यंत खं खवा 


अम जनथं दाता है यह अभिप्राय है ॥ १६ ॥ 


१६ जल है जर दिखती बह ढन्या मायाः 


ऊख पतान ठ्गणा जिस प्रक्नारसे राजाकं 
ईसा मकारसे नियम भृरनेमं 





माषारुशदक्षाहेत । ( १३७ ). 


नोपदेशचश्रवणेऽपि कृतकृत्यता पराम 
अहत विर चनरवृत्‌ ॥ ३७ ॥ 
विना परमश्च ( षिचार्‌ ) विरचनके सरश्च उपदंश 
णम भा द्ताथता नहा ह ॥ १७॥ 
किना पराम अथात्‌ युरषाकंयके त।त्पयेनिणेय करनेवाले विचारक 
उपदेशा वाक्य सुननेमं भी तत्वज्ञान हीनश्च नियम नहीं है बह्याके उपदेश्च 
उननेम इन्द्र व षिराचन द्‌'नापत विरोचनको परामशेके अभाषसे भ्रान्ति 
वनी रही इससे यरे उपदेशम मनन करना भी आवरधक है केवल सुन 
नेसे कृताथेता नह होती अथात्‌ सुनलेनेसे कोर कताथ नरी होजाता॥ ९७॥ 
ह एस्तयारन्द्ररय ॥ १८ ॥ 
उन दोनेफिं मध्यमे इन्द्रका परापरो जानागया ॥१८॥ 
उन दना इ व वरसच्नमत् केषड इन्द्रका प्रास जानागणया 
इन्द्रे पराम हीनेसं उपदेराका वीध हु, विर चनको परामरौके अभ। 
पसे उपदेशा बौध न हआ इससे परामरो आवहयक दहै ॥ १८ ॥ 


प्रणति्ह्चर्योपप्पेणानि कृता शिदि 
वइ कछत्तद्रत्‌ ॥ १९ ॥ 

य्काङपे प्रणति ब्ह्मचये ( वेदाष्ययन ) ष सेवा 
कृरफै उसके समान पिद होती है ॥ १९॥ ` 


बहु काटे प्रणति ( नम्रता ) वेदाध्ययन ब सेव। करे अथात्‌ बहु 
तका गुरुकी सेते उषएके समान अथोत्‌ इन्द्रके समान अन्यक्ो भी 


=» ( इ. 


!साद््‌ ( तज्ञानं सद्ध ) रती हई ॥ १९ ॥ 


न काट्नियमो वामदेववत्‌ ॥ २० ॥ 





॥. 


( १३८ ) सांख्यदशेन । 


व्‌(मदेषके सरश्च कारका नियम नश ह ॥ २० ॥ 

ू्॑नन्मके साधनक संस्कारे सीघ्र ( जल्दी ) भी सिदे दोती द 
सवको वहतकाटका नियम नही हे यथा व(पदेवकों जन्मान्तरके साधनक 
गभहीमं ज्ञान उदय हवा आर यद कहा “अहं मनुरभवं सूयश्च इतं । 

अथे-मं मनु हाथा ओर सये दसाथा इस प्रकरे जन्मान्तर 
ज्ञान व ब्रह्मज्ञान प्राप्त हा यह श्रति बृहदारण्यक्मं है इसी प्रकारं 
जन्मरान्तरके साघनसे अन्यके भी शीघ्री तचखज्ञान दों सकता दै।॥२०॥ 


अध्थस्तद्पोपास्तनात्पारम्पयण यज्ञो 
पाप्कनामंव ॥ २१॥ 


अभ्यस्तषूपोके उपान पश्म्पराक्छपम दो 

द्वा यज्ञ उपासकोके समान ॥ २१ । 

अष्यस्तह्प जो ब्रह्मा विष्णु हर आदि है उनके उपासक्षोको परम्परा 
क्रमसं यज्ञ उपासकाकं तुल्य उचटोकोकी अथौत्‌ जह्य आदिलीकाका 
क्रमसं प्राप्त हती हं यथवा सख शुद्धिद्वारा करमते ्नानकी प्रापि हती दै 
परन्तु साक्षात्‌ ज्ञानक सिद्धं नदा दं इसपे साक्षात्‌ न्नानकी सि शुद्र 


4 ~ 


परमात्मज्ञानदहसं ₹ ॥ २९१॥ 


इतररभऽप्याब्रत्तिः पे्चापरियोगतो ज- 
न्द्धतः ॥ ९९ ॥ 


इतके छम दानपर भी आद्रा रती है पचि 
[गस जन्म सुनने ॥ २२॥ 


नण जात्मासे इतर जो अध्यस्तरूप ब्रह्मलोक प्च है उनकै 2! 
९११९ म कर आत्त होती दै अथात्‌ कर्‌ जन्म आदि व दुःलकी 


बति हती ई केस पमाणते आबृत्ति देनेकी सिद्धि है पंवाम्रिधागर 


स 


षु 





भाषच्चबादसाहित ) ( १३९ ) 


जन्म सुननेसे अथोत्‌ छन्द्‌ग्य उपनिषदके पचम म्रषादकमं यह वणेन 
किया है कि, देवयानमागेसे बह्यलखेकमं प्राप्न इवा जं पुरूष ई उसकाभी 
स्वगे, मेघ. प्रथ्वी, देवता, सखीरूप, पंच बग्रिम आहति होनसं फर 
जन््र हता है ओर जो अद्यलेकसे आव्त्ति न होनेमं वाक्य ह वंह जसषं 

ज्ञान उत्पन्न है उसके षिषयमं ह जो प्रकृति कायं विषयम वधा व तत्च- 


भ प 


ज्ञान रहित ह उसके व्यि नह है॥२२॥ 


विस्तस्य हेयहानयपदेयस्पादानं 


दसक्षारत्‌ ॥ २३ ॥ 
विरक्तका त्यागके याग्यका त्याग करना व्र 
हणके योग्यका अह्ण करना इसक क।र₹ अह 


कृरनेकृ समान हाता ई ॥ २३ ॥ 

यथा हस दध ब ज्के एक भाव हनेपर यथात्‌ दानाकं मख्जान्‌ 
प्र असार जलको त्यागकर सार दूधको ग्रहण करता ई इस। वकारं 
विरक्तको देय ८ व्याग योय ) ज म्रक्गाते ह उसका त्यय ष वितत 
आत्मन्ञानका धारण वा ग्रहण हता है जसे दसद जलत ।भन्‌ करः 
दृधको ग्रहण कर्ता ह काकं आदि नह्‌ करत ईसा कस विस्त 
आल्मन्नानको धारण कतो दै बा प्रप राता अन्नानी विषयी नदी 
प्राप्न रति ॥ २३२३ ॥ 


टब्धातिशययो गाद्वा तद्वत्‌ ॥ २० । 
निसको अतिराय ज्ञान प्रात हे उक बाह * ` 


॥ २४ ॥ 
उसके समान ६०, ठ न ब अधिकारको यम क्न 


निक्षे अतियोगसाधनसे अतिरथ ज् 

अलकैको 
हे उसके संभसे भी उसक सदश विक, ५९ । धवा ५ 
दत्तत्रेय महातमाके संगमात्रसे जापते वव उदय ह 


( १४० ) सस्यदरोन्‌ । 


न कामचार शगोपहते शश्वत्‌ ॥२५॥ 
समाप्त धुरूषकं समपि शक (सुवा) # 


सहर कमाचाय न इना चाय ॥ ५ ॥ | 
रागेपहत पुरुषके समीप अथोत्‌ जिसका चित्त राण करके रस्त. 
दै अच्छे रूप आदि विषयक ग्रहणकी इच्छा युक्त ६ उसे समीप 
ईच्छा अनुसार गमन न करना चाहिये यह अभिप्राय है सयोकषिं उसकी 
संगसे अपने चित्तको रागग्रस्त का वद्र होजानेका भय रै: वैध नानेक 
भयसं इस प्रकारसे रागोपहतका संग न करना चारियें जैसे वेटिया 
अथव अन्य भनुष्यसं वाध जानकर मयस श्चुकपक्षा हच्छामे गमन नद्य 
करता अथवा जसं दानाक्‌ खल्यम्‌ शुक कामचारी सहे ( इच्छा अतु 
सार जाकर ) फसं जाता है एसा कामचारी इन्द्रिय पिपय्ं न होना 
यष्टिये ॥ २५ ॥ 


णयोगाद्रदः ्चकवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
गणयागते ककं समान बद्र होता है ॥ २६॥ | 
कामी विषयी पुर्पोका संग न करना चाहिमे क्योकि उनहीके 
गक चागसं बद्ध हाता ह जथीत्र्‌ वध जाता दहे यथा ञ्युक पक्षे व्याधके 


यण चत्र अयात्‌ जाल रस्सीके यागसे बंध जाता है जयदा हप युणके 
१ ल्पलटप पृर्षोके बाधनेसे वध जाता दहै ॥ २६॥ 


न्‌ "।गद्रागरन्चाविश्मुनिषत्‌ ॥ २७॥ 
धानक सद्र भोगसे रागी शांति नं 
हाती ॥ २७॥ 


| रतवभागत्त यथा सौमरिमुनिके सगक। शाति नह इ इ 
५ 3 उ वयभागरक्ते राकी शांति नहीं होती. थोत्‌ जो थह संकट 
` ऋ अरच्छपरकारसे मोगकरफे जव चित्त शांत ह ज।यगा तव छड- 


भाषानुबादसदहित । ( १४१ ) 


द्ना दग्‌ तो विपृय भोगसे चित्त कभी शात नही हाता इच्छ वनीदी 
रहती ह केष मेक वेराग्यदहीसे रामकी शति रोती है ॥ २७ ॥ 
दी रि 
दोषदशनादभयोः ॥ २८ ॥ 
9 न ॐ, , कन क स । च्‌ ५ 
दानम दाष देखने ( वैचारनं ) से ॥ २८ ॥ 
ठोर्नोमं यथोत्‌ प्रकृति व यरकरृतिके कायेमरे परिणामी होना दुःखात्मकं 
होना आदि दोष देखने अथोत विचारनेसे विषये रगकी शांति हाती 
है यथा सौभरिष्नि जबतक भोगे परघत्त रद तवतक रागक शाति न 
इहे जव, संग॒दोषृका विचार किया तव वैराग्यं रामका नाश 
ह्‌३। ॥ २८ ॥ | 
( 0 क [4 १ ९ 
न पाटन चतर्पदशनाजर हः 
जंवत्‌ ॥ २९ ॥ 
अजक समान भडिन चित्तम उपदृशका बाज 
नह नमता ॥ २९ ॥ 
उपदेशशूप जो ज्ञान वृक्का वीज है उसका अकर वषय भप्त 
जिसका चित्त मारन ई उसे चित्तम नहा जमता जसं सजा अनका 
अपनी छवीका सोकथा खीकी प्रीतिसे चच माखन होनें कारणस बिष्ट 
पसे उपदेशा करता राजाको उपदेश किया परन्तु राजकं माङ वित्त 
उपदेश्चके बीजका अंङकर उत्पन्न न हुषा ॥ २९ ॥ 


नामायमत्रमपि मदहिनदर्थणवत्त ॥ २. (1 
मादन दपणकं सपान आभा माघ्रभी नह 


हाता ॥ ३०॥ 
जैसे मिन दपेणमं क्राचेत्‌ आ 
भी नरी देख पडती रेते मलिन चित्त तन 


[स अथर म्रतिर्बिवकं खया मात्र 
¡ आमास्त त हतार ०॥ 


( १४२ ) सासख्यदशेन । | 


(क [ 
न तंन्नस्यापि तद्वत्‌ पकजवत्‌ ॥ द्‌ १ ॥ 
उत्तमे उत्पत्रकाभी कमर्के सटशा वही खूप होना 
सिद नदी होता ॥ ३३॥ 
उससे अथात उपदैशते उत्पन्कामी वटी रूप होना सिद्ध नर हेता 
अथोत्‌ जपा उत्तम उपदेश है वेसा उत्तम ज्ञान मिन चित्तपं भी हैषि 
नदा हतानां ङक दुवा भातो वह उपदेदाकरे अनरुस।र न हति 
जसा उत्तम कमलका वीज जो निक्रष्ट पैकमें पडजाताहै तो उससे यद्यपि 


कमल उत्पन्न इयता हे परतु पक ( कीचड) फे दषस तीनक्षे समान 
उत्तम न दाता॥ ३१॥ 


न॑ ‰तयागतप कृतङ्कत्यतापास्यासद् 
वृदुपास्यासाद्वत्‌ ॥ ३२ ॥ 
एश्चय यागम्‌ भी कृताथता नह ३ उगास्योक्षी 


(तदक त्रल्‌ उषास्याक्रा सिद्रके वल्य ॥ ३२॥ 
एडयं यागम ( देखयं हने ) भी कृताथेता नक्ष है अथत्‌ क्षय 
दानक भयद्धा दुःख होनेसे कताथेता नं ह जैत उपास्य जो ब्रह्मा आदि 

₹ उनका साद्ध्‌ मति हेनम भी करताथेता नहं है कर्पोक्कि उनका म 
याग्रनिद्रा जादिमें योगाभ्यास करना पना जात। जथात्‌ पेये व 
स्का रपत उपास्य ज्या मादि मी सत्रेया सक्त नहीं वे भी योगः 
सच ह इतस्‌ एरय योगप कृताथेता नहे ॥ ३२ ॥ 

शते श्रीप्यारेलरत्मनवांदामण्डलान्तर्मततेरहीस्याख्यय्रमवाक्िपसुद 
&३ च वान्नामत स ८१दशोन द्‌ङाभाषामाष्ये 
चतुथे।ऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ | 


भाषाटरबादसदहित । ( १४२ ) 


€ प्क, 
पृच्म्ाऽ्त्यायः <. 
~= न+ 
पचम अध्यायमं इस शाल्लम अन्यक पूदपक्नकि। समाधानं करनकै 
अथं इ अपन यत सद्ध्‌ रनम हठ ३ प्रपाण ङकार कणन 
करत्‌ हर 


पगछचरण शशचरित्कटदश्यनात 


आ्ततरश्चत्‌ ॥ 9 ॥ 
भगह्छाचरण किया गया इ शष्ाचारसं पट 
डन अर्‌ श्रुतप्रमाणत्त ॥ १ ॥ 
इस काके निवारणके अथं प्रथम सरकं जाद्म =) ` शब्द्‌ 


ञ्यथे कहा है इस सत्रम यह कहा है ।के, ' अथ शब्दस्‌ मग १९) 
करिया गया है यह स॑गशाचरण शिष्टाचारसे ( अच्छे पुहषाकं करस ) 


फल दशनसे ब श्र्िपरमाणसे अथोत्‌ श्रुतिं कारयत हनत आदिमे 
कियाजाना यथाथ ब उचित दै॥ १॥ 


सेश्वरशपिष्ठिति फठनिष्पति कभरणा 
ततव्छद्धः॥२॥. 
इश्वरे अधिष्ठित हीनेम फक! पिद्धि नही 8 
कुभेसे उषी ( फक प होनेप्ं ॥ २ ॥ 


पूषैही हधखी सिद्धि न दत इत्यादि सोसि ईश्वरम ईच्छाूथक 


मष्ट कत हनेक प्रमाणक्षा रतिषेष , क्थ ‹ परन्तु जो हस्क 
मतिपादनमे यह कहते ह कि, कोई कम देनेवाला इश्वर सिद्ध 
व करनेवारोके हेत कि मतिपथ १ 


ता है इत्यादि पूषपक्ष स्थ 
7 9 ` 





( १४८४ ) सांख्यदशंन । 


जभिम्रायसत मथम इश्वरक फल दाता होनेके मतिपेधं, इस सत्तं यह 


कहा दै कि इर अधिष्ठित कारणम कम॑ फटल्प परिणामकी सिद्धि 
मानना युक्त नही टे क्या आवश्यक कहीं फलकी सिद हीना 


संभव है अथोत्‌ आवस्यक कर्मे विरोष व प्रगति संयोग विशेषे ॥ 


स्वाभाविकं फल विरे होता दै यह मत्यक्ष आदि ममाणसे सिद है 


ति 
, 
पि 


इससे आवश्यक करमहा फलकी सि दनेसं स्वरसे फट हैनिकी 


सिद्द नीह ॥ २) 
स्व पकराद्‌विष्ठानं टोकवत््‌॥ ३ ॥ 
अपने उपकारे छोकके समान अषिष्ठान 
हवं ॥ ३ ॥ 


₹ भक एडदाता न मानकर जर ईैश्वरका खि करम उ प्रवी" 


जन न माननेसे जो इश्वरके सष्टि कतां होनेका प्रतितेध क्या गय 
द उस मतिपधका यथाथ होना अगीकार न करव एसा माना ज 
(क इरकं आधिष्ठता हेनेमे ईधरकाभी ङछ अपना उपकार हिना 
माना जवे ओर अपने उपकारसे अधिष्ठन हेते जसे लम रना 
भाद अपन भत्य आदि व राज आदि कायम अपने उपकार समेत 
निष्ठता होते हं पेसा मननं क्या दोष है ? इसका उत्तर अगर 
सूत्रम कृते दं॥ ३॥ | | 

भ कि _ क श्वर र 

<।कक्रव्‌(दतरथ्‌] ॥ & 

यवा उकिवाडे इशरोके सदश्च होगा ॥ २ ॥ 
ग अथात्‌ जसा ईशरक रक्षण पूण काम भादि 
= ~ 3 (१्रका भो उपकार दोना अंगीकार किया जवि तं 
खकार इराक सदृशा वह मी संसारी जपृणे कम होगा ॥ ४ ॥ 


` पारिभाषिकोवषा॥ ५॥ 


~ &प४ 6 


भाषाहुबादसाहित । ( १४९ > 


भथवा पारिभाषिक रोगा ॥ ५ ॥ 

पारिभाषिक होगा अथौत्‌ उसमे परिभाषा मात्र होगी, भाव इसकः 
यहं हं क, संसारी प्रष्टि आदिमं उत्पन्न पुरूषको जो श्वर मानोगे 
ता ससार सरषटकं आदिम उत्पन्न पुरुषमं इश्वर राब्दक्ा कथनमात्र 
हागा जसा हम मानते रह वेसा्ी त॒म्हय मानना हाजायणा अथो 

ग व तप विरोषसे अक्कतिमं छीन इए जो सष्टिकी आदिमे समथ 

एश्वयंको म्रापि पुष उत्पन्न होते ह उनको हम सिद्ध कहते है वयं 
डेशर कदते हो यह समश्च जायगा अथा शब्द कटनेका अभिप्राय यद 
है के सष्टि करनेमे इश्परका उपकार बा प्रयोजन माननेमें छौकिंकः 
इश्वरे तस्थ इश्वरकं आप्त काम होनेमें मतिषेध होता हं इससे देम 
एक मानना चषि अथो चाहे यह माने कि रागसे अपने उपकारकं 
अथं छोक्ेकं हश्वरकं तस्य स्ट करता नह्‌ दं अथवा टं ता पारिमा- 
पिक नाममात्र है.॥ ५ 

काका-विना रागृही स्ट कतः माना जवं { उत्तर- 


न रागह्रते तात्वाल्लः त्तानवतक्र 


णत्व ॥ & ॥ ४ +. 
विना रग उक्षकी तिष्ट नही इ प्रतिनयत 
करण हाने ॥ & ॥ 
विना राग उसकी अथौत्‌ प्र्िकी सिद्धि न हीसकता कित द्द 
नक्ष हो सकती, प्रतिनियत कारण होनेसे. प्रतिनियत करण ° ह 
कि जो काथेवी उत्पत्तिका विशेष कारण ही विना उस द) 
न होसषफे बिना रागके प्रघरत्ति नही रीती इससे रग प्शरा्तक "तान्‌ 
यत कारण ह व्रति विना खषकायं हीना सभवे न्ष € ५ 
गगके प्रतिनियत करण दनेसे विना रक स्शिकी सिद्ध त 


सक्त! ॥ & ॥ 
१9 


( १४६ ) साख्यदशेन । 


तयानेऽपि न नित्यञ॒क्तः ॥ ७ ॥ 

उपक्षे योगम भी इहवर माननम नित्य युक्तन 

होगा ॥ ७॥ 

उसके अथान रागक योग टेनिमं मी हेखर होना अंभीकार करप 
डडवर नित्य मुक्त टहेगा नित्य मुन्न निषे तुम्दारे सिद्धति शत 
दर्भा ॥ ७ ॥ 

शंका-तीनो युणांकी सम अवस्था हप जड प्रकृति नित्य ईर 
आदिका होना संमव नष दै इतति दोपकागस इच्छा आशद्विका होना म 
ननं योग्य है एक यह कि परधानकी शक्तेके योणते साक्षात्‌ चेतनत्व 
थप इच्छा आदि धमे हेति हं अथवा अथस्कान्त मणिके तुद्य सरन 
सत्ता मात्रसे प्रेरकं होनेस हदति द ! इन दोनेमेसे प्रथम प्रधान शति 

¶ इनका उत्तर वणन करते ह- 


गवानयक्तयाम।चत्‌ द्धापात्तेः ॥ ८ ॥ 
4५निकं राक्तकं यागस्षंमाना जायं तो पंगर्का 
ब्रत हृता ह ॥ ८ ॥ 


मघानशकक्त, इच्छा आदिको पुरषमं याग हनस्त खशि करना पृष 
आना जि ता इहषममी संग हनेक्रा धमे प्रप्त हेयाव्‌ श्रुतिं पुष 
असग वणन कया हं इससे श्चतिविरुद्ध होगा अतएव प्रधान शर्त 
यग जगाकार करना युक्त नही दै पुषे असंग वर्णन करने श्र 
द ` सयततनर पर्यत्यनन्वागतस्तेन भत्यतङ््ययं रषः” भये 
“नतस ।क, वह्‌ उक्त ज्ञानवान्‌ विवकक्नो मक्त तिस विवि प्रपत 


आत्मज्ञान हनेकी दद्याम पुरुष अपने 
आत्मको प्रकृतिस्रे भिन्न जानता 
ड इससे पुरुष असंग है ॥ ८ ॥ (> 


सत(माताच्चेत्‌ स्वैरषयम्‌ ॥ ९॥ 








भाषालुबादसाहैत । ( १४७ ) 


सत्तामावे चतनक। एश्वयं माना जपे तो सवका 

एश्यं द्ध इ ॥ ९ ॥ 

जो अयस्कांतके तुल्य सिधि सत्तामात्रसे चेतनका रेश्चये होना 
माना जायगा तो सव भोक्ता पुरुषोका विशेषण रहित पेश्वगे जेस। हम 


कृहते हे उसी प्रकारसे हाना सिद दहता हं क्योकि आख ( सम्पूणं ) 


भोक्ता्ोकं संयोगी प्रधान करके महत्त्व आदिकं उत्पात्त हानका 
सलमान होता है अन्यथा नह हेता सन्नपि सत्तामात्रसं ईशरका 
हाना ययपि सिद्ध राता दं परन्तु सन्निधे सत्तामात्रस एशे इना व्‌ 
गरक्रातिका स्वामी व भाक्ता हाना सब पुरुष।का सिद्ध हीत! 8 स एह 
घाका ष ेश्धरका एकटी सदया सातेषे सत्ता मत्रसे चतंनश्वयं सिद्ध | 
हेनेसे है्यरकी विशेषता नही रहती ब इर हीनेमं भा जा हमार सिः 
द्वान्त है वही सिद्ध हता ह अपनी इच्छसि खटा उत्त करनवाख 
सषे सपथे होना आदि नसा तुम मानते हय उस पक्रारस ष्ट नहा 
ता इसमे तुम्हारे ।सद्धातिको रानि ह ॥ ~ ॥ 


प्रपाणापावान्न तत्सिद्धिः ॥ १० ॥ 


प्रमाणक अभवसे उसकी सिद्धि न्यं ६ ॥ 1° । 

जो यह्‌ कहाजविं किं, ईश्वरके स्ट केत्‌। ईन प्रमाणम षिसु 
ते करना अक्षत तक है ऊत दारके दै्वरका प्रतिषेध क! ॐ? 
नकं है इस शंकाके निवारणके चयि यह कट द कि, व्रण अभावसे 
उसकी अथौत्‌ ईश्वरे सष्टिकतो दोनक पिट्‌ नह हे, अभित्रय 
यह्‌ है कि, जो किसी प्रमाणसे ई्रका खष्टकत्त ९१ [सद्ध दहता ६ 
तो उक्तवा प्ततसेथ कना अतत्‌ होता परह ममाणत् पद न ६ 
इससे जसत्‌ नदीं हे क्योकि प्रतयक्ते दैधरका सद ५ ८... ८ 
विदित हे अनुमान शब्दसे सिद्ध न हेनक < अगि छल ` 
करते हं ॥ १० ॥ 


॥ 0 


( १४८ ) स॒ख्यदृदन ¦ 


सम्बधामावात्ताचमानय्‌ ॥ 39 ॥ 
` सम्बन्धक अभावसे अदुमान नही होसकता ॥ 9१ ॥ 


"सम्बधः शब्दा अथं यदत व्यापिका दै सम्बन्धके अभावसे 
अथात्‌ व्यापिकी सिद्धि न दोनेसे इसका अनुमान नदीं हीसकता ¦ 
क्योकि सम्बन्ध ( व्यापि ) का ज्ञान पृषे पर्क्षे होता है ईं 
पृवे प्रत्यक्षा ङक सम्बन्ध नदीं है इससे अनुमानसे इश्वरका प्रमाण _ 
नही दीसकता अथवा प्रयोजन व प्रवृत्तिमं सम्बन्ध होनेसे विना थ्‌ 
जन कमम अत्ति नदीं होती हवम प्रयोजन होना सिद्ध न रीनत 
( प्रयाजनके अभवत ) इश्वरके, सषि कत्ता दोनेका अनुमान नह 
होस्कत। ॥ ११ ॥ 


श्रुतिरपि प्रधानक्ायंखस्य ॥ १२॥ 


शति भी परधानकायं हानकी है ॥ १२॥ 

शति मी मधानके काथं होनेमं है इसे अन्दे भी द्वरका खिका 
करण हना व जगत्‌ इश्वका कथे होना अर्थात्‌ (4 
तिके सदा हैरका उपादान कारण हीना सिद्ध नहीं दीता 
जभतके ग्रधानके कायै दोनेके प्रमाणम श्रति यह है “अजामे- 
का लोहितथु्कृष्णां हीः प्रजाः सृजमानां सूपाः ॥ अजौ चैको 
चुषमाणाञनुरोते जहात्येनां सुक्तमोगामजोऽन्यः'' अर्थं-एका अना 


८ प्रङ्ृति >) लोहित शयुं कष्ण खूपको अथोत्‌ रन सख तम यण 


श्पको सपने खरूपे बहुत मजा जिसने उत्पन्न ङ्खिया उसका एकः 
जन पुरूष उसके साथ प्रीति करता हुवा शयन करता  अथोत्‌ मोग 
2९१. दृसर अज ( फुरष) जो विरक्त दै पद इस मोग कीह 
44 परत्वाष करता है जर “तदैक्षत बहस्याम्‌” इत्यादि । अथे- 
सन ३८8! (>| कि ‹ 2, ~, "~ न ह 

नि ग वहत ह इत्म्राद्‌ जो चततनकी प्रतिपादक 
खत ह वं खष्टकी जदि महत्तचच जैपाधिकं जो महापुषप्‌ है उसको 





भाषोनुबादसहित । ( १४९ ) 


भो ज्ञान उत्पन्न हुवा ह उसके ज्ञानवणेनमें हं अथवा क्रूल गिरनेकी इच्छ 
करता है, यह कंटनेके समान भक्राति विषयं यह श्वति गौणी दै वेता 
मानना चष्िये ज एसा नही माना जविगा तो ' ्षक्षी चेता केवलो निे- 
णश्च अथे-साक्षी चेतन केवल निशंण दै ` इत्याहि श्रतिसे परिणामी 
होना दुरम समव नर शेता इससे अधानहीका काये जगत्‌ है ह जो 
हेखरका प्रतिषेध है एेखयेमं वैराण्य होनकं अथ्‌ व शना इश्वर ज्ञाने 
भी मोक्ष प्रात दोनेके योग्य है यई प्रतिपादके अथे प्रौढि वाद्मात्र ह 
यह जानना चाहिये अन्यथा बौपाधिकके नित्य ज्ञान. इच्छ आदि मह- 
त्यङे परिणाम रूपके अंगीकार करने अओपाधिकोंक टस्य होना 
संभव होगा ओपाधिकोंका नित्यकूटस्थ होना सिद्ध न॒ हेनेसं पमाणे 
मोग न्ष है इत्यादि ्र्तिके जगतकतो हेनेका अरतिपेध बहयमीमां सामे 
अथौत्‌ वेदान्त सोप देखना चायं ॥ १२ ॥ 

अन अविदयासे बंध नहीं देता यह जे प्रथम अध्याये सिद्धति बणेन 
किया हे फिर यह विस्तारसे वणेन कसते दै- 


नाविद्याश्चक्तिषेमो निःसडस्य ॥ १२३॥ 


निःतगका अक सक्ते साथ योग नही है ॥ १६३ ॥ 


जो यह रका करे किं, प्रधान नह है अविधा शाक्ते चेतनम रहती 
इ उसीते बंधन होता है उपक नाशते मोक्ष होता ह इक उत्त अह 
तर हे कि, निःसंग ( संगरदित ) पुहषका अबिद्राक्तिक = ' 1 । 
योग होना संम नह हेता क्योकि परकृति वा परकतिकाथ ल्म" धि 
न्नानसे पुरषका मानना अकिया है यह अविधा विकार विशेष अ 


४४ ® >~ इ. ¢ ^ 4 ॥ 
कर हैतु संमोगष संगके विना संम नहीं हता । ० क 

रो का-अवियावशदीते अवियाके यग ५. 1 हसा मनना 
धके पारमार्थिक न हनेसे अविक साथ सय 7 


चहिये ? उ्नर- 


( १५० ) सांख्यदशंन ¦ 
तचा तलत्छदावन्योन्याश्रयतमर ॥,१४॥ 


0 


उकं यागम्‌ उसका पिद हानेभे परस्पर आश्रय 
हाना है ॥ १४ ॥ 


उसके योगम उसकी सिद्धे होनेमे अथोत्‌ आपिदयाके योगप अविवी 
सिद्ध हनम परस्पर एक दूरके आश्रय दीना दै ओर इस म्रकारसे पर 
सपर आश्रय हाना मानेजानेम अनवस्थादोषकी प्रपि दै ॥ १४॥ 

श का-वीजाङ्करकं तुर्य होनेपे अनवस्था दोप नरी है अथौत्‌ अ 
द 7६1 जाना जात्‌ ₹ क, बाज पहिले हया अथवा अङ्कुर, इसी प्रक^ 
स्त जवा जवाकं आश्रय हनम कहना चाहिये { उत्तर- 


न ताजङ्करवत्सादिसंसारश्चतेः ॥ १९ ॥ 
संसारके सादि दनक परमाणमें श्रुति होनेसे बीज व 
गरक तुल्य नही ₹ ॥ १९५ ॥ 
सस।रक आद्‌ संयुक्तं हानेम श्रुति प्रपाण होनेसे वीज व अंदु 
दुर्य न ६ श्रति यह है “विज्ञानघन एवैभ्यो भरतभ्यः सुत्थाय तान्ये 


चु वनर्यात अथ- विज्ञानघन इन भतेक्ते उखाकर अथौत्‌ उत्पत 
करक उनह।क [फर नाश करता रत्यादि ॥ १५ ॥ 


तयताऽन्यत्त्‌ बह्मषाधप्रघ्ङ्ः ॥ १६ ॥ 


द््त जन्य हानमं बह्मके नाञ्च होनेका प्रसंग 
हे॥ १६॥ 


> वचसि अन्य होनाही अविचा शब्दकः अथं माना जपि ती ह्य 
रनक! नारा हाने जह्य ( आत्मा ) का भी नार हानेका प्रसंग है 


कं जह्यज्ञानरूप वदयां ( ज्ञान ) भिन्न अथात्‌ बिना विद्या नही 
सक्ता ॥ ९१६ ॥ (1 ॥ 


भाषालुषादसहित । ( १५१ >. 


ॐ, = सये, र 
ॐनधाध्‌ मण्यल्यय्‌ ॥ १७ ॥ 
साधा न हीनमे निष्फर हाना हे ॥ १७॥ 
जो अदिद्ाभी रही ओर वि्याप्य जो बह्म रै उसमे विघसे अवि 
याको बाधा न इं अथोत्‌ अबियाका नाच ने इवा तो विद्ाका होना 
नेष्फट ह अन्यपुरुष भी विदा होनेसे इछ फ न. मानना चारि 
ओर विद्याका हाना ब माननादी बथा रं ॥ १७ ॥ 


वद्ावाध्यत्वे जगतौऽप्येवम्‌ ॥ १८ ॥ 

विद्यास बाधाकं यगय हानेमें जगतका मी 

इसी ग्रकारसे ॥ १८ ॥ 

जो बिचासे बाधा (नास ) के योग्य है उसको अविद्या होना मान 
जवि तो जगतक्वा प्रक्षाति महत्तख आदि जा आखटप्रपच ई सबं 
, दमषिचा होना सिद्ध होगा क्योकि विद्यापि यह सव वधा ( नज्ञ ;) क 
योग्य है ओर जो आगिघादी प्रकृते महत्तर आड सव हं ता ज्ञान 
अवि्याके नाश्च देनतरे चक्षु आदिसं स्थूह जगत्का प्रत्यन्त न ईन 
चाहिये परन्त ठेसा नदीं होता इससे वियति बाधा ( नाश ) कं यछ 
अवि्याका लक्षण नदी हषतकता ॥ ९८ ॥ 


त्रपते सादित्वम्‌ ॥ १९॥ 


कि रूप होने सादि हाना सिद्ध हीगा ॥ १~ 

उशीर हप रोनेमे अथात्‌ विद्यसे बाधाकं याय १६ ही अषि 
होनेमे अक्रियाका अनादि देना किद्ध नदय ६1 अथात्‌ जा करस 
परकारसे पियास नारकं याम्य पद्ध अविधा मनव तथारप 
पुरषे आवाका सादि ( आदे 16 ) हीना सिद्ध हा अना 


अथे- विज्ञा 
होना सिद्ध न होगा क्यो “'विज्ञानधन ५. व हान 
नरूपदी है ` इत्यादि श्रतयक्षि भय 1. 





६ १५२ ) सख्यिदशन । 






पिष्ट हाता है इससे मिया संयोग पुष्टषमं अनादि पारमार्थैक श । ‹ 
नहीं हता अषिदयाके अनादि माननेवाटोका मत मिथ्या है अविधा 
उुद्धका धय हं पुरुषका घम नह हे यट श्निपप्राणसे प्रुषके रिज 
नह्प हीनेसे सिद्र है ॥ १९ ॥ 


न षमपिहछषः अक्रातेकाथवैचे्यात्‌ ॥ २०॥ 
रक्तक कषाम विचित्रता दानक घंमरका अपः 
खाप ( पथ्या कृथन ) संभव नह हाता ॥ २० ॥ 
त्यक्ष न इहानेसं धमकरमेका अपलाप संभ नशी होता अथात्‌ यह 


जा कहा गया दं क कमे निमित्तमे प्रधानी पवत्ति होती है इसपर 
य यह्‌ रकाकं जवे कि, इस कमे वा धमेकायह फ हवा अथवा 
म धर्मसं परकरतिकी प्रवर्ति होती है यह मत्यक्षते सिद्ध नहीं हेता 
"(त द्धन होनसे पेता मानना मिथ्या दै इस पषपक्षके समाः ` 
कनक अथ यह कहा दै ङि, गरतयक्षते सिद्ध न होनेसे धर्मक्ञा अपलाप 
7/१ अतुमानसे यहं सिद्ध है ङि, नानाप्रकारके कमं अनुसार श. 
“तक विचित्र कायहूप पृष्ट होती दै नन्यथा परङकतिक्े उचित्रकायं 


अनेकं पकारके शारीर व भोग होनेका को$ हत॒ सद्र नही होता ॥२०॥ 
अन्यभा प्रमाण वणेन करत्‌ ह~ 


-तठगादिमिस्तस्सिद्धिः ॥ २१॥ 


अ।तत्रमाण जादिस उसकी सिद्धि हे ॥ २३१ ॥ 4 
उ तममाणते धम्‌ आदिकी तिद्ध दै शति यह है “ पुण्यो वै पण्येन 
ताति पापः पापेन ” अथ-पुण्यसे उत्तम व पापस निकृषटहोताहै चमक 
-पयक्त न हानेसे मूढ वाद्‌ करते ट कि. धर्षेका मानना मिथ्या दै परन् 
चम अनुमानत वेदपरमाणतते बरिदयासे यत्‌ ज्ञान उदय होनेसे योभि- 
याको प्रत्यक्षसे (१८ हनं सेद्ध दातार ॥ २६१ ॥ 


नि 3 





माषानुषादसाहेत । ( १५३ ) 


जो यह संदाय दा के प्रत्यक्ष नह है इससे न मानना चाय इस 
संदायक्के निबारणके स्यि आगे सूजरमे उत्तर वर्णन करत ईहै- 


न्‌ नियमः ब्रमाणान्तरवकर्शात्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्यप्रपाणाक अकृ होनेपत नियम नर ३ ॥२२॥ 
यकषङ्घे यभाषसे वस्तुक अभावं होनेका नियम नर। ६ क्योकि जो 
म्त्यक्षसे सिद्ध नदीं ह्येता वह अनुमान आदि अन्य अ्रमार्णेसि सेद्ध 
होता दहै अन्यप्रमाणौके अदक्राश दीनेसे अत्यक्षहीसं [सद्र इनका 
नियम नहीं हे इससे अमन आदि प्रमाणेसि धम सद॑न॒ 
व सत्य है ॥ २२॥ 
रके तरय अब अधमेकोभी सिद्ध करते है- 


उथयत्राप्यवम्‌ ॥ २२३॥ 


रने भी इसी प्रकारसे ॥ २३ ॥ 
दोनमिं हसी मकारसे कहनेका आभिम्राय यह्‌ हं 1 य॒था घमेमे 
स्मनुमान ष राब्द्‌ प्रपाण है तथा अधमम्‌ हे दोनोमे एकी प्रकारसं 


जानना चाहिये ॥ २२ ॥ 


अथात्‌ सिद्धिश्चेत्‌ समानञभयाः ॥ २८। 


अर्थे सिद्धि होवे ता दानक समान प्रमाणे ॥ २४॥ 

ेदविहित जे कमे द उनके विरुद्ध कहन जा = माप्त होता है 
बह धमे है इसत प्रकार यथोत जो धमे नही है बह अधूम है अथो 
पत्तिसि अधमेकी सिद्धि हीत 6 अध्रमक प्रपाण नीं ई जौ यहं सरव 
हो तों इसके नित्त ६7 य यह का हे कि, दीर्नोका धमे 
ब अधमेका समान प्रभाण्‌ € अथात्‌ तिमे दानाका समान वणेन 
हे यथा विधि धमेका वणन्‌ € तथा निषेधमे अधमा व ८ 
अथोत्‌ “परदारान्न गच्थत्‌ › अथे -परछीमं गमन न कर्‌ इत्वा ति 


बाक्य ह ॥ २४ ॥ 


( १५४ ) सांख्यदश्न । 


अतःकरणधमत्व धमाद्यनाम्‌॥ २९ ॥ 
धमं भदिकेका अंतःकंरणधमत्व ह ॥ २५ ॥ 
धमे आदिका अंतःकणधित्व दै अथोत्‌ धमे आदि सअंतःकरणक 
धमे ह अंतःकरण काये व कारणल्पसे होता है यक्रति अंश वद्य 


जो अंतःकरण है सयं धमे अधमे संस्क॑र आदिक ग्रटय्ं रहत 
हं ॥ २९ ॥ ्: 

रांका-धमेजदि अंतःकरणके धमं देवं परन्तु प्रकृतिके कायक 
विचेत्र हानेसे व श्चतिप्रमाणपे धर्ममादिकी सिद्धि जो कटी ह २६ 
अयुक्तं हं क्याके त्रिगुणात्मक प्रक्रति व उसके क्ार्योकीं श्रात्धस 
वाधा हती दै. चति यह है, “साक्षी चेता केवलो निगेणश्च ' अर्थ 
सक्षी ज्ञानरूप केवर नियुण है तथा ˆ अशब्दमस्पश्चैमहूपमरम्यय 
तथारसं नित्यपगेधवन्च ” अथे-रब्दरहित स्पशरटित परहित नार 
रहित रसरहित नित्यगंधरषहित हं, इत्यादि वाक्यसि प्रक्रति गणकं नार 
होने व न रहनेका मरमाण हता है । उत्तर- 


ग्रणादा्नां च नात्यन्तबाधुः ॥ २६ ॥ 

गुणदिका अत्यन्त नाच नदह ई ॥ २६ ॥ 

गुणञदिका अथात्‌ सच्च आदिका व उनकं धमे सुख जादिका 8 
उनके कायं महत्त आदिका स्वरूपसे नार नहीं है संसभ न रहनेषे 
चेतनं गुण आदिका नाश्च है यथा ठोदेके उष्णं रोनेकी बाधा हीती 
है अथात्‌ छोदेकं उष्ण होनेका नाश होता दै ॥ २६। 

शक।-स्वथ्र मनारथक् तुरय [मध्या माननम कंसं खरूपसे नारी हाना 
यथाथ नहा ट { उत्तर- 


पचावयवयोगात्‌ सखादिसंवित्तिः ॥ २७॥ 
पंच अवयवो योगसे सुख आदिक उपरुन्धि 
अथवा सद हती हं ॥ २७ ॥ 








ऋ णि 


भाषानुवादस्तदित । ( १९५५५ ) 


न्यायके पांच अवयव ई, परतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय व निगमन 
इन पांच अवयवाकं योगसे अथोत्‌ मेलसे सुखओआदि अप्रत्यक्ष पदा्योकी 
अनुमानदवारा षिद्ध होती ई यथा सुख सत्‌ है यह प्रतिज्ञा है किस दैतुसे 
सत्‌ ै १ अथक्रियाकारी हनेसे यह हेतु है. जो जो अथे क्रियाकारी 
( प्रयोजन सिद्धरूप करिया करेबाला ) होता है वह सत्‌ होता ई॑जेसे 
वेतन पुरुष" यह उदाहरण दै. “इख पुलकादह्प अथे क्रियाकारी द 
यह उपनय है. "तिसपे पुख सत्‌ ह ` यह निगमन ई. ईस प्रकास्से 
पांच अवय्वाके योगसे अद्ुमानद्ारा शण आदि अप्रत्यक्ष पदाथौका 
सक्षथा नाञ्च होना सिद्ध नहीं ह्येता का<गह्पसे.रहना सिद्ध दता २७१ 

अव नास्तिक जो परत्यक्षम प्रमाण मानते दै अन्यप्माणक व्या्षि 
की सिद्धि न मानकर नहीं मानते उनकी यह शंका दै 


न सकरदश्रहणात्छम्बन्धासिद्धिः ॥ २८॥ 


एकवार सहचारके ग्रहणषे सम्बधक्‌ं तिद नदी 
होती ॥ २८ ॥ 


एकबारके सहचारके ग्रहणसे सम्बध व्यश्च ) की सिद्धि नद्‌ रीती 
वारम्बारकी प्रापि नदीं हेती क्योकि धूम उ अभिक करी सार्थ हति देल 
कर सदा साथी होना नही मान्‌ सक्ते विना धूम मी अग्रि हाता है नही 
कह हाथी व अग्नि एकं जगह देलकर्‌ फिर कमा इ र ५ 
होना अचुमान कना भी मानने योग्य हेणा इससे ् ग्रहण 
मव हने अलुभानसे अथक सिदध १ (^ 
अन इस अग्रत्यक्षपद्‌ यम व्या्रण न ह यः 
व्याप्ते अलुमानद्वारा अप्रत्य पदाथा सिद्ध कैर | 
प्रथय व्यापिका रक्षण वणेन करत €~ 


कन 
॥ 


{ १५६ ) सांख्यदश्न । 


++ © _ , (१५ ७ 
[नर्त कमस्ाह८ य भयारकत 
षस्य वाव्याप्चः॥२९॥ 
क € (५ । क थृप्‌ 
नियत्‌ धमष्षाहेत शना दानाक्षा भथवा एक्का 
भ्् 
व्याप्ति द ॥ २९ ॥ 
तियतधमं सित होना अथोत्‌ धर्णीकं धमेका उसके साथ 4 रहना 
सदचार टे दोनका जथेत्‌ साध्यसाधनका अथवा एक साधनमत्र 
जो नियत धमे जथौत्‌ व्यभिचाररहित सवार दै उह व्यापि द दीना 
यह समव्याप्निपक्ष्पं का है जीर नियम तकेके साथ नौ अनुक्कट 
वहं अरहणके योग्य है नियत धम सद्ित ह्यना व्यधि होनेसे व्यापि ह 
८ व्या्चिग्रहण > असंभव नरी दै यद्‌ भाव दं ॥ २९ ॥ 


न्‌ तत्वान्तर वस्तुकल्पना प्रसक्तेः ॥३० ॥ 


वैस्वुकी कटपनाका प्रग होनेसे तत्वान्तर ( भिः 
त्र त ) नही ३॥ ३० ॥ 


क 
` ५-एक साधनमात्रका दशान्त काथद्रन्थमं समज्ञना चादि करये 
सु/ध्यकारणके साथ साधनकायैका सम्बेव अवश्य ` होता है वर्योकि कारय 
विना कारणके नही होता वा नहीं रहता हे व कारण विना कार्यकर रहता ६ 
वु होत है यथा धूम कायं विना अश्रिके नहीं होता ब अथि क्रारण विना ध्रुमके 
रहता ह व चकमक्‌ फत्थर्‌ आदि विना श्रूमकै प्रकट होता है तथा विना 
काथेकेः कारणका होना व्‌ विना काके कार्थका न होना प्रथिवी घट कन्‌. 
कड्ण्डक आदिं उशन्ति समञ्ञटेना चाहिये कार्यं विना कारण न हनि 
कारण साध्यम्‌ का्यसाधन मात्रका सहचार हे दोर्नोका सहचार्‌ (साथ रहना) 





अ 9 सीदन जानना चाहिये क्योकि विना पृथिवी मघ नहीं होता ब 


ना गंध पृथिवी नकं होती इत्यादि | 





र ग 


माषानुवादसहित । ( १५७ ) 


व्यापिका आश्रय जो वस्तु है उसकी मी कल्पना होनके प्रसंगक्ते ` 
नियत धमे सहित दोनेसे मिनन कई पदाथे व्याक्ि सिद्ध नहा इतिः 
उअथौत्‌ जो वस्तु सिद्ध है उसीकी व्याप्नि रोनेपात्रकी कल्पना का 
जाता हं यह्‌ हमारा ( ग्रथक्रारका ) मत ह ॥ २० ॥ 

अव अन्यमाचार्योका मत वणेन करते ह- 


(द त्‌ द्र [^ 4 

निजशकतयुद्धवमित्याचायाः ॥ ३३ ॥ 

अपनी शक्तिषे उतपत्र व्यति ई को आचाय 

यह मानते हँ ॥ ३१ ॥ 

कोह आचायं यह कहते र कि व्याप्यकी निजद्ाक्तसे उत्पन्न अक्ति 
वदषिरूप तचान्तर व्याप्ति र॑ परन्तु निजशक्तेमात्र जवतक दन 
स्थत ₹ै व्याति नई र ओर उत्पन्न इएका द्रव्यत वयीम दज + 
दृक्ष भाप हजानेपर भी व्य!धरिमाव नही रहता यथ दसत 
म्रा पूमकी आभसे व्याप्य न दनेसे व देशान्तरमं गमनसं चहं स 
नष्ट हो जाती दं इससे यह्‌ रक्षण युथा न्य ह इ~ अपने ठश्चषणम 
नियत धका ताथ दोना कदा है इससे हमारे रक्षण ह° 
उत्पात्तकाटावच्छिन्नता सित धूर षिशेषणकं यय ६ अथैत नर 
कालम धूम अश्निसे उत्पन्न शे रहीदं अप्च ११५ रहित & ६५ 
उस काट परिमाण युक्तदी धूम टक्षणर्म घटत्‌ ईत है इससं दुष 
प्राति नद है ॥३१॥ 


अधियङक्तियोम इति पचश्िखः॥ २^ ॥ 
आपेयराक्तिका योग व्यापि है यह च 


आचाय मानते द ॥ ३२॥ _ _ , ॐ व्वप्य 
. . ्र्तिमादिका जद्धिमादिम व्वप्र दीन ॐ मक्ता व इद्धि 
हनेकं व्यवहारे प्रक्रातसादक' आधारताकाक्ते < 


~+ ~ किति === निप क 
मानक ~~ ~ ~~~ = ----* = 


( १५८ ) सख्येन । 


आदिक आपेयताराक्ति व्यप्यता है बाधेयाक्ति ८ व्याप्य दनक 
धमं ) का याग्र अथात्‌ जधेय शाक्तेमान्‌ होना व्याप हं तथा अधाः 
आग्रिम अथय धूम हेनेकी शक्तिका योग व्यापि दै यह च।ख् 
आचायका मत द ॥ ३२॥ # 

शंका-व्याप्य वस्तुकी खल्पशक्ति्टी व्यापि है यह मानना बहियं 
आधयराक्तिके कल्पना करनेका क्या प्रथोजनं टे ? उत्तर- 

( 4,९.# (4 ~: -8 प्र © ७ 

न स्वषूपराक्तिनेयमः पुनव्‌।द प्रसक्तः ॥३३॥ 

पुनव्‌द्‌ ( पुनरुक्ति ) कै प्रसंगसे स्वरूपराक्ति 

निय ( व्यात्तं , नह ई ॥ ॥ ३३ ॥ 

यथा घर ( कटश ) ह यह कटने तस्य॒ सवह्पशक्ति क्म 
व्याप्य व्‌ व्याप्यकरे स्वरूपम अथमेद्‌ ज्ञात न होनेसे पुनगीद दानक 
ग्रसंग दाता हं इससे खष्पशब्द्‌ ग्रहण न करके व्याप्ते व्याप्यधमता 
उपपादन ( प्रतिपादन ) के अथं शक्तिपदका प्रहण क्किय। हे ॥ ३२ ॥ 


क ५. 0 = 
तर२।१"नथकयप्रष्ठक्तः ॥ ३५ ॥ 
विरेषणके अनथक होनेके प्रसंगसे ॥ ३४ ॥ 
व्याप्यक्रा ठवाप्यखल्प बश्चषण कहना पुनद हनेसे अनर्थक 
अनथक दनक प्रणस खल्प राब्दको प्रहरण नह क्रिया ॥ ३४ ॥ 
घव अन्य दूषण कहते ह- | 
पट्टवादिष्वयुपपतेश्च ॥ ३५ ॥ 
पविम्‌ द्ध न हनेसे ॥ ३५ ॥ 
च्छ जादि इक्न आादिसे व्याप्य हं अथात्‌ वृक्ष आदि व्यापक व 


व जद त्वष्य ह पद जदं व्याप्यपे सखल्पश्क्तिमात् कहना 
" प्राह्का छकन्नण समभव नही होता कया पह छिन्न सेनानि अवंत्‌ 





भाषादबादमहित । ८ १५९ ) 


टज नपर भी पटवो स्वल्पकी शाक्ते वृक्षम रहनैसे व्याप्यताकी 
सिद्ध होगी जर आधेयदोक्ति पद्वोके कटनेके समयमे नष्ट होगी 
इसस कटजनेपर व्यापिका अपा ईं ॥ ३५ ॥ 

दाक्रा-पचरेखने व्यप्यकी शाक्तेपे उत्प शाक्तावशेषरूप व्वात्त 
हं यह क्यानदी कहा! पेसानीं कदा तो धकं अश्रं नाच 
हीनेके मावस अग्निका व्यापक व धूमका अग्निस व्याप्य हना सिद 
नहा हाता अथात्‌ धूमकी व्याप्यता [सद्ध्‌ नहा दता" उत्तर 


आधेयद्क्तिधिद्दो निजशक्तियेगः 
समानन्यायात्‌ ॥ ३६ ॥ 
आधेयशक्तिका व्याप्ति हीना सिद्ध नेष समान्‌ 


(ऋ 


न्याय ( समान युक्ति दीने ) से निजात 


उत्पन्नरभी व्याप्ति खूपसे सिद्ध ईं ॥ २६ ॥ 
प्रेष व युक्तेसे अधियशक्तिका व्याति हाना ।6द्‌ 
होता है देसे निजशक्तसे उत्पन्नमी व्यापि इना ।चद्ध 80 € 
नानाक्रिथकरे सहवारर्प व्यरियोके हेनेस एक दसरक सदय न हानेमं 
जेस नाना अथं व रष्द हेनिमे दोष न दै दपि न्‌ सम चायं 
अपने सतमेभी नानािधङे सहचारही अनेकव्याति हन्‌ जनि 
योग्य ह अनुमानक &© ह(नम।त्रम ठ्या धोक। सामान्यत समन्ञना 
चाहे. यथा वरण, अणे, माणि काल्प 2 परन्त॒॒ एक दूसरका 
परस्पर विजातय दहना सिद्ध दता € जथ काये ठह्प पराति 
समान ९ व अप्रनातिमदसे ।भन ९ ९५ प्रकारसे अन्रुमान हत॒ दनः 
मारते सहवारकी समानता व_ करम बह अनेक प॒ विजातीय ह 
अनमानप्रमाणक्रे वाधक चरम 2 निव(रणके अथे ब व्यापिकं लित 
होने अथे यह्‌ व्य प्रका वणन | गया ॥ ३६ ॥ 
अच उतत पंच अयव शव्द ज्ञान जनन 0 


( १३० ) तांख्यदश्न ¦ 





बला ) हीना तद्र करनेके प्रयोजनसे शब्द शाक्तिक प्रतिपादन व ग्द 
प्रपाण विरुद्ध पक्षवार्छके दुषर्णोका प्रतिषेध किया जाता है ॥ 


वाच्यवाचकभावः सम्बधः शब्दाथंयोः ॥३५॥ 


वाच्य वाच्यकभाव राग्द्‌ व अथका सम्बध ३।२५॥ 

अथमं वाच्यता शक्ति व ॒याग्दमे वाचकता शक्तिका भाव दानी 
दाब्दं व अथक्रा सम्बध है इस सम्ब॑धके ज्ञानसे शब्दसे अथेक्रा वधं 
हाता ई ।॥ ३७॥ 

राक्त्रादककी वणेन करते द-- 


तरमस्पम्बधापेद्धिः॥ ३८ ॥ 
तानस सत्रधक्ी पिद्धिहे॥ ३८ 


अत्तिपदराः चद्धव्यवदह्‌।र, प्रसिद्ध पदसमानाधिकरण, इन वतीने स 
म्बघ त्रहण कया जाता हं ये तीन सम्ब॑धके तिद्ध टोनिके हेतु दै॥२८॥ 


न्‌ कर्थं नयम्‌ उभयथा दशनात्‌ ॥ ३९॥ 
दृन। प्रकारसं दृखनसे कायम नियम नहह ह ।। ३९॥ 


राक्तिग्रद कायरम होता दै यह नियम नहीं है कयोक्खि रोकं कायक 
तुल्य अकायेमे भ वृद्धव्यवहार आदि देखनेप्रं अति यथाः ओौ खबी 
इस कापर बृद्धवाक्यसे गो ठे अनेका व्यवह्‌।र देखा जावि इसा 
मकास्त्‌ तर्‌ पुत्र उत्पन्न हुवा इत्यादि सिद्धिपदा्ं परवाञ्यरत 
पूलकाद दीनका व्यवहार देखा जाता है इत प्रकारे काथ ब अकयं 
दोनोमें शक्तिग्रह देखनेसे कायैमात्रम नियम नद्‌ है ॥ २९ ॥ 

शक्ा-लोकमं अर्थं व मत्य आदिके देखनेते सिद पदायथेमे 
च| हवि परन्तु वेदम अकाये वोधनके वृथा होनेसे कैसे अकाय 
शाक्तग्रह हा { उत्तर- 


टके व्दयुतपत्तस्य वेदाथप्रतीतिः ॥ ४०॥ 


भाषानुबादसहित । १६९१ > 


क @= = क न, 


साकम्‌ व्यत्त वदाथका प्रतीति हीती ई ॥ 9० 

रक्रम ज। पुरुष शररराक्तम व्युत्पन्न होता है उसकी खोकानुस्लार 
वदकं अथक प्रतीति हतां र खोकमे शब्दशक्ति मिच्च हो व पेदे 
भन्न हा एसा नहा दता इसमे लकये सेद्ध अथं पर शक्तिग्रह दीन 
दखनेसे वेदम भी उसका सिद्धि रोती है ॥ ४० ॥ 


न नामर्पस्षयत्वाद्रदस्य तदथतस्याता- 
न्द्रयत्वात्‌ ॥ 2१ ॥ | 


आप्तोपदश आदे तनस वेद्मे चक्तियह्का इना 

वृद्के अपौर्षेय हीने व वेदाथके अतीन्दिय 

हास सभव नह्य शता ॥ >३ ॥ 

जां किसा पुरूषसें न कहा णया हां वह॒ अपह्षय 8 १३ ।कृस। 
पुरुषसे कथित सिद्ध न हीनेसं अपैौरुषेय है यपीरूषेय हनेसं अप्तो- 
पदेशसे ३द।४१ शक्तिग्रह हाना समव नहा हाता तथ। बद्धक अता 
न्द्रिय ८ अप्रत्यक्ष ) दनेसे पेदाथमं वृद्धव्यवह।र व प्रातद्धपद्‌ समान 
धिकरण होनेका ग्रहण नही दोसकता ॥ ४१ ॥ 

वेदाथेको अतीन्द्रिय होनके प्रतिषेधमे प्रथम उत्तर वणन करत ह~ 


न यज्ञादिः स्वरूपता वर्मत्त 


वैशिष्टवात्‌ ॥ ४२॥ । 
नहीं परङकष्फर करनवा हानेस्‌ यज्ञ आदिक 
स्वप धमं दना वदत होता ३ ॥ ४२ ॥ 
जो वेदाथका अतीन्द्रिय हाना कहा हं यह धुक्तं 1६ € : 8 
दवेता उदेश्यकं द्रव्यत्य(ण आदिश्य यज्ञदान आद्‌क। = शर 
टाना वैरेष्यसे अथात्‌ प्र्र्फट करनेवाले दान्त धद 
११ 








( १६२ ) सांस्यदन । 


सूटविरोष होने ब इच्छा आदिष्ट नेसे यज्ञादेक अतीन्द्रिय न्ध ९. 
जो यह कटा जाय किं, देवता आदि भतीन्द्रिय दे ता अर्वानिव भा 
यदायं होनेकं धपते सामान्यल्पमे प्रतीति नेका आगे वणन र्कः 
जनेसं अतीन्द्रिय न्ह ट ॥ ४२॥ 

अोरुषेय शेनेसे जो आप्त उपदेाका अभाव कट टै उसका उत्त. 


क, क, 


कहत ह ॥ 


निजशक्तव्यत्पच्या व्यवच्छिद्यते ॥४३। 
नजश्ाक्तं उ्युत्पाततद्रार उभागवा मड सहत 


उषपद्द कनजाता इई ॥ ४३॥ + 

अपौषषेय होनेमें भी ेदोकी जो निज अथात्‌ स्वाभाविकी भध। 
शाक्ते हे बही परम्बरासे अप्पुरूषौकरके इस रानब्दका यदह अथं ६ ८ 
च्युत्पत्तिद्ारा मथोभ्तरसे प्रथक्‌ करके जो जथ जिस शब्दम नियत 
उसीसे उपदेश की जा) ३ आशुनिक शब्दके समान कोई आपसे संत 
नह। करता नससं परुषय हानेकी अपेक्षा हेवि ॥ ४२ ॥ 


अगयार्पारयड्‌ बतातजनकतात्‌ 
ताल्वाद्धः ॥ ८४९८ ॥ 


याम व अयोग्याम्‌ पृतीतिजनक ( उत्पत्तिकत्ता ' 

8न उत्तकी [हद्व ह ॥ ४४६ ॥ 

योम्य व भयेयं जथोत्‌ मरत्यक्ष॒ व॒ अप्तयक्षपद्यँ समान 
वयमप साधारणे पदोका अथेमे परैतिजनक हीना अनुमते वि 
दोनेसे उसकी अर्थात्‌ राक्तिम्रह ‹ अथं प्रहणराक्ति 2) की सिद्धि 
अस्त ज। सामान्य नह्‌ हं एसा विशेष अतीन्द्रिय अपूवाकय दै उसक 


अर्हण इस पूषवणनमं न समञ्चना चहिये राब्दगत विद्योषका वणेन कं 
ज्लाता है ॥ ४४॥ 


नेत्यत वेदानां कायत्वश्चतेः ॥ ९९५ ॥ 


भाषानुवादसहित ( १६३ ) 


स क न कि 


(दप +, ऋ (> क, क (क 
काय इना अतचनन्त [सद् इानस्‌ बदका नत्यता 
नहो ₹ ॥ &< ॥ | 

९ तपोऽतप्वत तस्पात्तपस्तपनात्‌ चयो वेदा अजायन्त ` इत्यादि ! 
अथ-उसने तप गया] उस तप करनेप्े तीन षेद उत्पन्न इए इत्याहि 
श्रतिसे दका काये होना नित्य न ह्यना िदित होता है ॥ ४५ ॥ 


न्‌ प्षियत तत्कः परूषस्याभवात्‌ ॥५६॥ 


उनके कता परर्षकं जभषस पर्ष नहा ३ ॥ ४&॥ 

बईत मनुष्य यहं मानते है क, बेदका कता पुरूष इश्वर .ह ईस 
साख्मे शाघ्लक्ार पुरूषका अकता माना ह इसीसं उक्तरस्प इश्वर 
सष्टि करतैत्यक्े सिद्ध रीनका प्रातिषेध कधा ह कठत्वके अभव 
ङेश्वर बेदका कतो नही हीसकता व कतोभागेसं ईश्वरा अभावि ह सतत 
इख सूम कहा हं किं, उनके ( षेद्‌/कं ) केता षुरुषं ३ शरक अभावि 
अथात्‌ कतैतवके अवसे वेद पौहषेय नहा है अथात्‌ इश्वरकृत नही है 
किस तसे कतां पुरुषका अभव हई वह हठ अग सत्र वणन कस्त 


ड ॥ ४६॥ 


मक्तापक्तयोस्योग्यत्ात्‌ ॥ ९७ ॥ 
क्त व्‌ अथुक्त दाना वा न्‌ इनक्ष ॥ ०७ ॥ 
सक्त ब अषटक्त दोन दोनेमं वेदकं (मणम यश्य न हासक्षता 
सक्त होनेमें सर्वज्ञ होनेपरमी रागरहित हानष सह श वेदके नम्‌।- 
णमे अयोग्य है युक्तं न होने अजान समेजञ न हयनैसं मथ¶ £ ससं 


इश्वर बद्‌ कता न हत्त वेद अपीहषेय ६ ॥ *“ ॥ 
नो एषा समज्ञा ताव क भपै।रुषेय हनत १९ नत्व स्वतशहष्ध ६ 


(|| 
तो अषौरषेय होनेसे निलय होना सिद्ध १६। होता इसका दत = गे 
सजत्रम बणन करते ह~ । 


( १६४ ) सय्यद्‌ । 


नापोस्षेयत्वाधित्यत्वमंङ्करादिवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अप्ष्ूषय हनक् अङ्करमादकं तट तत्य | 
हाना सिद्ध नद्‌ हता ॥ 5८ ॥ 
यथा अङ्कर्‌ आदि अपौरषेय नित्य नद हं तथा वेदभी नित्य १९ 
हो सकता ॥ ४८ ॥ 
रका-अंकुरफे कायंरूप हनेसे घटके सद्दा पौरुषेय हनेका 
मान किया जवि { उत्तर- 
> ॐ क (नि (क्‌ 
तेषामपि तयोगे दृष्टवाधादिपरपक्तिः ॥४९। 
उनकाभा उसके साथ योग दीनम दृष्टका 
वाधा हानेका प्रसग ॥ ४९ ॥ 
उनका उक्त अङ्कुर दका उसकं साथ दहोनेम अथात्‌ 
टोनेकं यागम टृष्टकी बाधा होनेका प्रसेग हे भाव इसका यद 
५॥ ॥ रुषेय ह वह शरीग्णन्य ( शरीरसे उत्पन्न होनेकं योग्य ) व 
व्यापि छोकमे ष्ट है अथोत्‌ प्रत्यक्षे सिद्ध है अङ्क अ 


एसा हाना ट नरी है इससे च॒ व्याप्तिकी बाधा होनकी रती 
रागा ॥ ८९ ॥ 


यास्मत्रद्टऽपिं कृतबुदस्पजायत 
तत्पार्षयय्‌ ॥ ० ॥ 
निच अष्टम्‌ भा करत दानक बुद्धे उत्पत्र 


दाता = वहं पार्षय हं ॥ ५० ॥ 


८० समान अष्टम भी नस पस्तुमं कतां करके बद्धिपूवक त 
दनक उद उत्पन्न हाता ६ बह पहषय ह अर्थात्‌ वही पीपय क. 
जाता ६ अभिप्राय इसका यह है के यदपि नित्य इश्वर जा ॥ 


(| १ -<4## 
ॐ 2, 





पाषुगद्साहैत । ( १६९ ) 


केता पुरूष माना जाता ₹ पह बदका कतां युक्तस सद नद। ब 
मत्यक्षसे सिद्ध न हो तथापि वेदं कृत होनेकी इद्धि होनेसे वेदको 
जाद परुष वा ब्रह्मा उक्तं हान्त पारूषेय मानना चाहय इस हतस 
कि यथा इष्ट्पदाथं कोई मन्द्रो उत्तम रचना चित्रकार संयुक्त 
देने ब उसमे भोग्यपदाथं शय्या भोजन व्च आदि पदाथे देखनेसे 
कतोको करते घ धरते हये न देखने प्रभी वेतन कतोसे बुषधपूषेक 
क्रेत हांनेकी बुद्धि हाती हे इसी प्रकारसे बेदमं धमे अधमं आदि उत्तम 
पदर अय नषध दानसं [कंसा बाद्धमान्‌ पुरुषक्ष उुद्धप्रतक रत 
होनेके अवुमानसे पौर्षेय टोनेका बोध होता दै कईं इस सत्रका 
अथै इसके विरुद्ध वणेन करते हं बेदको सथा अपौरूषेय स्तः धुषु- 
` प्के श्वासके निकसनेके सदश आदिपुरुषके शासते उत्पन्न मानते 
दै परन्तु यहं सेधा अयुक्त व असम कथन ई व्याक [केसा 
प्रमाणस्ते बिना चतन ज्ञानवान्‌ जड रब्दुका आपस वाक्यरचना 
कृरना इ यथोचित तवाथ परतिपादन करना सभव नद्य 
हीसक्ता ॥ ५० ॥ 


मिजशचयमिव्धक्तेःस्वतःप्रामाण्यम्‌ ॥ ५१॥ 


निजराक्तिकी परकस्तासे स्वतः प्रामाण्य ई ॥ «१ ॥ 

जो यह शंका हा कि, आप्तवाक्यमे आप्तके विश्वसिमानस ना 
पृटा्थे अपनेको निश्चित नका होता ब उसका प्रत्यक्ष नहा टता उस 
मी प्रामाण्य मान ट्या जाता दहै एेसादी वेदका प्रामाण्य ६ अपनेको 
यथाथ होनेका निश्चय नरी होपकता इस शंका नवारणार अथं व यह्‌ 
दूचित कनके अथे-कि, आपके िश्चातदीसं 4९१ ५ नही है 
येदकी शब्दशक्तिरीसे जा अर्थ प्रतीत है उसके खतः १! गा 
सिद्ध होता दै सूत्रम यह कह हे कि, निजशक्ति अथात्‌ १ 
शब्दराक्तेसे जो अथे सत्यताक प्रतात्‌ है उसकी 1५ 9 
मत्र व आयुर्वद्‌ आदिमं उसकं भकः होनेते सम्प्रण 4 


||| 


----*- ~ 


( १६६ ) सांख्यदश्चेन । 


आपरीते सिद्ध पेता ह अभिप्राय यह दै कि, मंत्र व अयुरवेदमं अक्षा 


कथित है उस मकारसे करनेसे मंत्र व जौषधका फ सिद्ध हनेसे वेदक 


दाव्डथेदीसे वेदांका भापही सत्य दोन व प्रमाण याम्य हानका त्रिश्चय 


ह्येता है यण आदिर्कोका अयन्त नारा नही ई यह जो प्रतिन्ना ६ ई 
ग्रातज्नाम इल जादि {खद्ध करनकं दयं अनुनातकत उपयाम पच अयव 
व पंच अवयवकि राग्दहप हानेसे राढ प्रमाणका वणेन क्रिया ॥ ५१ ॥ 


अव गुण आदकर(को अन्यप्राक्तप तिद्ध करन अन्य हैतुक | 


वणन करत्‌ ह 


नातः ख्यानं तशङ्गवत्‌ ॥ ५२ ॥ 

मनुष्यकं सीगकं समान असत्‌का ज्ञान ₹ाना 

संभवे नदी हता ॥ ५२ ॥ ॥ 

ज्ञानमाचसे ब पंच अवयवद्वारा अनुमाने जो पु ॐ& 
सिद्ध होते ६ जिनका वणेन किंया गया दै पे सत्‌ दोनेीसै ज्ञानसे ध 
हात ६ जा अत्यन्त असत्‌ है उसका ज्ञान हाना सभव नहा दाता य्था 
अत्‌ यनुष्यके सीगका ज्ञान नदीं क्षता प्रमाणप सिद्ध होनेसे 8८ 
आद गुण सत्‌ ह ॥ ५९॥ 


अव पृवपक्ष यह हे किं, ययपि गुण आदेका सत्‌ टाना मीक 


किया जाय तथापि गुण आदिकोका अत्यन्त बाय न है यह कर्न 
मिथ्या हं । मिथ्या होनेका हेतु वणेन कमते है 


न॑ रत। बाषद्श्नात्‌ ॥ ५३ ॥ 


नाशं दखनघ् सत्‌ नहा हई ।॥ ३ 
बिनाश॒कालमं यण आदिका नाश होना देखनेसे यण आदि अत्यन्त 
तत्‌ भी नरी है ॥ ५३ ॥ 


जा यदं समञ्चा जवि किं, सत्‌ ष अमत॒से भिन्न जगत्‌ माना जार्थं 


ण 


त जा कदा सत्‌ व कटौ असत्‌ होनेका भ्रम होता है यह नदष 








| 
| 
| 


` मषुवाद्षहित ¦ ( १९७ >: 


वि ५ होनेसे तत्‌ ब असत्‌ दोनों मानना चहिये १ ठो इसका उत्तर 
यह रै-- 
नामिवेचनीयस्य तदभावात्‌ ॥ ९४ ॥ 


अनिर्वचनीयका भाव नही हता उक्षकं अभावस्‌ ॥ ^= ॥ 

उसर्क अभवसं सथात सत्‌ मततत मन वस्त॒ हान सनव 
अथत्‌ एका पदाथ जा रमाण सद नरा € अप्रसिद्ध € एव आनः 
वेचनायङ्ा भव नह्‌! दाता सत्‌ जसत्‌व [गन हाना ष द्द स्व्‌ ब्‌ 
वहा असत्‌ समकाड च अरस्थाप हाना दना जप्तभव ह इसस पका 
मानना अभुक्त है ॥ ९४ ॥ 


नान्यथा स्थाति स्ववचीन्याघतात्‌ ^4॥ 


अपने वृचनकं व्याधातक्च अन्यधा हात नश ह ॥ «<| 
जो यह कहा जवि कि, भन्यपद्‌थै अन्य रूपमे भसत €(१। ६ तोः 
यह अपनेही वचनका व्याघात ह क, रब्दसं अन्यत कृवा दैवम्‌ 
उसका अन्यथा कहता ह आर्‌ अन्यम अन्यस्वहपं हीना भी परदुष्यकः 
सीगकी तस्य मिथ्या इस्त अन्य वस्तुक्रा अन्यरूप भातत 
होना कष्ना मी अक्षगत टर ॥ ५५ ॥ तद. 
अव अत्यन्त बाध ( नाश्च) न हीनम अपन सिद्धात वणन 
करते ह- | 


सदपतख्यातबाधाबाधत ॥ ५५६ ॥ 
सुत्‌ असत्‌ खूयाति ( कथन › बाः व्‌ अवाध 


४ 
प्रतिपन्न ध्मीमिं निषेधबुद्धि विषय हनरं धी 9 कं 
सब वस्तुओं $ पदा 9 


असत्‌ कहना वाध व अवाधस हीत। च 


1 ०५ सत्‌ है 
नेत्य होनेसे स्वस गु्णोका बध नह र 





८ १६८ ) सांस्यदशेन । 


सव पस्तुभाका चनन्यम्‌ वाधदहे अथात्‌ जव ज्ञानमे बाह्य हति 8 
खुद्धगत नह्‌ हाते ज्ञान संमगेरहित दतं हं तव नष्ट सरश ज्ञेति हति है 


इसस असत्‌ हे यथा परर आदिमं अशणल्प आदि जवतक पटम्‌ € ` 


ङतं ह सत्‌ विदित योते हं पटपे दूर जानम नष्ट सपूक्षे जति € पर 


स्वहूपसे उनका नाश सथा नहीं हीता इष यरक्षारसे अवस्था भद्र 


 काटान्तरमं गुर्णाका परिणामपात्र हता टे अध्यन्त बाध नरौ हाता स 
असत्‌ दोना विरद इस दोनाक्रा दोना कना यथ नदीं है जो कर 
संशय द्‌ तो प्रक।र भद्‌ हौनेे विरोध नहीं होता यथ तच्छ ल्पत 
जा चदा है वद अपने ष्पे सत्‌ है परन्तु सीप जो चादीका बाध 
दता ई उस भ्रमसे सत्यक सदृश बोध होनेसे अपत्‌ ई इती प्रकार 
जगत्‌ प्रकतं कायेष्प अपने सहूपमे सत्‌ ह चतन्थ, आदिम अध्यस्त 
ङ्प अस्तत ६ इस प्रारसे प्रकृति सत्‌ असत्‌ स्वरूप है ॥ ५५६ ५ 

यद सत्‌ असत्‌ पदा्थका निरूपण करके फिर शाब्द विषयं विश 
विचार करतेहं ॥ 


ग्रतात्यप्रतीतिभ्यां न स्फोयत्मकः 
छाध्द्‌ः ।। ५७ ॥ 


रताति व जपतीति दोनों हानेसे छब्द स्फोटात्मकं 

नही ₹ ॥ «७ ॥ 

7त्यक वणस [भन्न कटश इत्यादि श्प अण्ड एक १६ व्ण 
संयोगसे माना जाता दै कल्दा आदि विरोष शव्द जिस अर्थक वाचक 
हते द उस अथैके बोधको रर ( प्रकट ) करते दै शब्दे अ 
जनके मकर हानेवा प्रतीत होनको स्फर कहते है शब्दे य 
र< इता ह इससे शब्दको स्फोटात्मकं क्ते दै इस स्फाटः 
तनघरम यह्‌ कह्‌। है कि, दाम्द्के। जो स्फोटात्मकं मानते दै उनकी 
त सत्‌ नहा ह दाच्द्‌ स्फोधत्मक् नहा ६ । क्यानही है! प्रतीति अग्रत 


भाषाहुषादसाहत । ( १६९ ) 


तिसे अथोत्‌ शब्दसे अथेकी प्रतीति होती है ओर नहीं मी दती प्रथम 
जिसको इम स्फोटकाज्ञान दों गया कि, ये विशेष शब्द्‌ इन विक्षि 
अर्थक वाचक हं उसीको अथेक। बोध होता ह जिसको स्फोटक ज्ञान 
न है उदको शाब्द विशोषमे अथं विशेषका ज्ञान नदी हता अथात्‌ 
उसको अथे वोध करनेकी शाब्दपिं खतः (आपसे) शक्ति नश हं 


इससे शब्दम स्फोटकरपना व्यथ है ॥ ५७ ॥ 


न्‌ सब्दानत्यतं कायतत्रतात ॥ ५९८ ॥ 
काये हनेकी प्रतीति श्की नित्यता नद 
ड ॥ ५८॥ | 


शाब्द उत्पन्न ह्येता हप नष्ट हता है इससर काये द काय दानक 
ग्रतीतिते शब्द नित्य नद टै इस रेतसे क, गर्भ उच्चारण सुन 
कर यह प्रत्यमिन्नान होता है किं, यह वहा अक्षर ग टै जो प्रेदी 
छुना था अथवा जिसको पहा गकार मानत 4 दाव्दका नित्य मानना 
यक्तं नह ह उत्पन्न गक्ारबाध हन्त अनित्य दे प्रषगक्षारके सना 
तीय हेनेते प्र्यभिज्ञानका हीना सिद्ध ६।ता ९ वही एकही हीना सद 
नहीं होता अन्यथा घट अदिक्षोकी मै। मत्यमिक्ञा ६१ नित्य मानना 


ईरागा ॥ ^< ॥ 


र्वसत्वस्याभिव्यक्तिदीपिनेव षटश्य^^। 
दीपसे षटेकं समान पव सिद्ध स्त्‌। 


प्रकटता 8 ॥ «९ ॥ ६4 1 
जो शब्द सत्ताहपसे प्रषहीसे (पद 2 वह्‌ धुनिं कर ~ 
हे यही उत्पन्न हता दै यथा-'. धट, त ई" ९९ 
रि ष्ट नही हा 
सिद्ध होनर भी जब अधकारत न ह अगिन [व 


विदित होता है दीपके मरकत 


( १७० ) साख्यदशन । 


दती रे इसी यकारसे प्रम सिद्ध शम्दकी उच्चारणसे अभिन्यक्ति 
हे ॥ ५९ ॥ 


हाती 
सत्कार्थक्िद्ान्त्थाल्सद्धसाधनम्‌ ॥६०॥ 


तत्कायं सिद्धति हविं ता तिद्दप्ाधन है ॥ ६० ॥ 

नाम्रत सवस्थको छोडकर जो वर्तमान अवस्थाका टाम कसना 
जभन्यक्ति अभोकार कीनि तो सत्कथं सिद्धांत है अर्थात्‌ कायक 
सदय सत्‌ इनका सद्धा हे एसी नित्यता सव कायौकी है सव कार्यं 
(वता दनम्‌ सिद्ध साधन दोष होगा जौर जो यह माना जाय किः 
0मानह्‌। पक्त सत्‌ ह ज्ञान मात्र होना आपिव्यक्ति है तो घर अदि 
%क। भ नित्यता सिद्ध हणी इससे घर अ। दिक तुल्य कार्यहप शब्दं 
अानत्यटे ॥ ६० ॥ 


जव जात्माके अद्धेत प्राननेषाटकत मतक प्र।तिषंघ करते € 


१ दतमात्मना छिगात्‌ तद्धे प्रतीतेः॥६१॥ 


जत्म्‌किं छि (सक्षण ) से उसके ( आतमा ) 
भदक] प्रतीति हीनसे भद्रे नहीं दे ॥ ६१ ॥ 


वनात्‌ यथा सल्मके भेद लिगि ( लक्षण ) मे श्रति वाक्य दै तथा 
जभद्‌ वाक्यभो हं तथापि सजा वाक्यं जसम यह्‌ वणन किया | | 
५5 रप प्हतिको भोग करता हैव दूसरा विवेकको प्त वैराग्ये 
शक्तातका त्याग करता दै त्याग जाद्‌ ठ्ण ( छक्षण) से आलाक 
भदह। र नेका सिद्ध होती ₹ अदत वाक्य साधम्य हनि व वैधम्यं न 
शस एकता म॒तिपाद्न पर है अत्यन्त अभेद प्रतिपादक नही ९ 
वत अद्म एकका त्यागकरना भन्यका त्याग न करना यह भेद 
हाना सभव नहा होसक्ता ईइसस अदत नहा हे ॥ ६१॥ 


उत प्रम्राणसरं भेद होना बणेन करक प्रत्यक्ष भी अदत होनेका वाधर्कः 
वह बशन करते टरै- 


भाषालवादसाहित । ( १७१ ) 


नानात्मनापि परतयक्षबाधात्‌ ॥ ६२ ॥ 
अनामासे कभी प्रत्यक्ष बाध। होनेसे अद्भत 
० न्ड, 
नहीं ह ॥ ३२९ ॥ 
अन्‌त्पासे अथौत्‌ भोग्य प्रप॑चसे प्रत्यक्षे बाध टोनेसे अत्माका अदत 
होना सिद नक होत! कयोषि एक आत्मामं अनेक एकारे भोग हीना 
सिद्ध नं हेसते ओर आत्मकं मेम मेद्‌ न होनेमे घट पर आदिक 
भी अभेद हौन( सिद्ध होगा ॥ ६२ ॥ 
वेर © = अ 
नाभ्या तनव ॥ ६२ || 
उक्तदेवरीसे दोसे अद्वैत नद ३॥ ३३ ॥ 
उक्तः तरसे अथोत्‌ प्रत्यक्ष वाधीसे आला व अनासा रनक अंत 
हाना सिद्ध नध देता अयोत्‌ अनेक प्रकारके मग्पोका मोग एकी 
आत्मामं दोना अथव। एक आत्माका अनेक प्रकारके मोग एक दसं 
विरुद इ अनिष्ट रूपकः ग्रहृण करना दोना जसभव मध्व विरुद्र होनसे 
ओत सिद्ध न होता अथवा दोने पूर्त दिस ज १ १ 
त्मसि अवित सिद्ध नह होता ॥ ६९॥ , _ „ > 
दांका-“ आतोवेदं सैम "' तथा ˆ स ३९५: नध 
ही यह सब है तथा निश्चय करके यह सन चर है इत्यादे श्तय क ` 
हैते विर होनेका कया हठ ६ ! उः, | 
अन्यपरत्मविवेक(नी वत्र ॥ ६० । 
तिस (तमे) अविविक्त ज 
अथात्‌ उपासनारथक अय्‌प५ 4 | ते अमिट व्यवषार करते 
ॐ रोके शरीर शरी व मोक्ता भाग्य ॥ सुविवकष नमी 
है यथा भोर हं ' यद्याव गारा दा ~] म्रकाके व्यव 
ह तथापि अविककते अमेद व्यव्हार क हं सस 


( १७२ ) सांख्यदशेन । 


हारक कटर उन अविबेोक्षेयो प्रति सत्वञचाद्रे आदिके अथं स्तुतिं उपा 
सनाका विधान करती दै ओर इससे परमाथदशञामे उपास्याके आत्‌ 
होनेका श्रुति प्रतिषेध करती टै यथा श्चतिमं कहा दै “यन्मन्तान मुत 
येनाहुमनांमतम्‌। तदेव जह्य त विद्धि नेदं यदिदमुप।सते ` अथे-जा मनत 
सह्‌ जानता अथोत्‌ षिना मनह्मरा सब जानत। टै जिसमे मन जाना यय्‌। 
एसा कदत दं उसीको तू बह्म जान न इसका जिसकी उपासना कसती 
ईं इत्यादि ॥ ६४ ॥ 


नत्पाविद्या नौमय जगदुपादानकारणण 
रन .सगत्वात्‌ ॥ &^ ॥ 
नं ल्म व अवद्या न दना नःसग दानसं 
जगत्‌कं उपादान कारण नरी हं ॥ &<« ॥ 
आत्मा व आत्मामं आध्नित अक्रिया अथवा दोना निःसंग हनेसे अथात 
जत्माके सग राहत हौनसं जगत्के उपादान कारण नी दहं क्य 
सगह्यीसे द्रव्याका विकार होता है इसमे केवट अद्वितीय आत्माका अरा 


दानसं उपादान हाना संभव नहा हीता न अविद्य्रारा उपादान & 


सभे होता हे क्योकि सविद्यके योग होनेका पूेही निधं किया 
गया है ॥ ६५ ॥ 


नकस्यानन्दचिद्रूपत द्रभरभेदात्‌ ॥६६ ॥ 
दानेमिं भेद्‌ हनेसे आनम््‌ व चैतन्य ( ज्ञान ) 
दोन रूप हना एकको धमं नही ह ॥ ६६ ॥ 
लका श्वातम आनन्दषूपभी वणेन किया है यथा ““ सत्य प्रि्ञान 
आननद ह्म अथे सत्य विज्ञानरूप आनन्दहूप जह्य इससे आन 
लकं दानक मतिषेधसे व श्रतिसे आनन्द्ह्प होनेका जो रम दता 
= क नवारणकं अथे सूत्रम यह कद! है कि आनन्द ष चैतन्य दूना 





भाषानुवाद पित । ( १७३ >). 
एकरी धर्मक धमं हीना संभव नदीं होते क्योकि जिस काट्मं दुःखका 
ज्ञान होता ई उस कार्म सुखकर अनुभव न हीनंस ज्ञान लक भद्‌ 
सिद्ध दाता हं यह समुक्चा जब क, ज्ञान विदाष सुख € त रता 
कहन।भी युक्त नदौ ३ क्योकि आत्मखल्प जी ज्ञान दँ बह अखण्ड ह 
इसी से चेतन्यके अनुभवकार्प सुका आवरणभी नह्‌ कद्‌ नात्ता 
सखण्ड हाने आनन्दका आवरण होना संभव न हानसं म ढ.स्क 
जानता है यह अनभव होना असंभव है आत्माम अश दं य € 
कि. निस अरामं आनन्दका बावरण रता दे उसमभा चतन्य 
माना नाय ब श्चुतिभी आत्माको दुःखसुखराहत वणन कसरत है यथः. 
नानन्दं न निरानेन्दम्‌ इत्याद्‌ । अथ-न आनन्दशू्प दं न॒ आनन्द 
रहित है श्व्यादि इससे आनन्द्‌ आमा गुण नह ह दुःख षु कत 
कायेका धमे द ॥ &९ ॥ 
रोका-आनन्दकूप प्रतिपादन करनवाट। श्रातक् 
प्रकारसे माना जायगा !{ उत्तर 


दुःलनिदततेगणः ॥ ६७ ॥ 
दुःखनिवृ्िसे गौण ई ॥ ६७ ॥ 


ओपाधिक्ष दुःखकीं नन्रात्तस ज आमा सुखहूप ६! जाता ह 
इस भावसे आनन्द शब्द्‌ याण चतित कहा है श्रुति अपिा।ध आनन्द 


पर हं ॥ &७ ॥ 


विसकिप्ररेषा मन्दानाम्‌ ॥ ६८ । 


॥ ६८ ॥ 
म्रदा अथ विमुक्तके प्ररषा ६ ^ 
न्द्‌ जो अज्ञानि ह उनक्ष ल्य इख 


हवि बटन ५ 
ते १ 
पुखमय आत्मस्वरू म॒क्तिकी शतं तानेयात्रा 
हे ॥ ९८ ॥ 


यथाथ हाना किस 


 { १५४ सख्यदशैन्‌ । 


मनके व्यापक न हनेका एतु वणेन करते ट 
नव्थापकतवं मनक्तः करणत 
{दन्द्रत्वाद्रा ॥ ६९ ॥ 
करण होने अथव इद्धिय हनेसे मनका व्यापकं 
हाना शद्ध नईं हे ॥ 8९ ॥ 
मन अतःकरण होनैसे जैसे अन्य करण व्यापक नहीं हते व्यप्क 


विशेष देह मातम दुःख सुख व इन्दि विषयाका ग्राहक होनेसे मनक 
मष्यमपरिमाण हाना संभव होता है षिमु होना सिद्ध नकं हता ॥६९। 
स क्रिधत्वाद्रिश्चतेः ॥ ७ ॥ 
गति सुननेसे करिया संयुक्त होनेसे ॥ ७० ॥ 
आत्माका रोकान्तरमं गवन सुनने अथवा आत्मकं गधन 
आगमन वणेनमं शि प्रमाण हने जातउपायिभूत अंतः करणर्का 
क्रिया सयुक्त होना सिद्ध हेनेसे मनका विमु ( व्यापक ) होना सभ्‌ 


नहा हाता उथाके वियु आत्मामं स्वामिक गमन हाना सिद्ध ध 
हाता ॥ ७5 \ 


मनक [नरवयव हानेका प्रतिषेष करते ह 


न नम्‌गत्व तद्यागादपटवत्‌ ॥ ७३ 

उनकं सयाग होनेसे घटे समान भागरहित 
` (नेखयव्‌ ) नही है ॥ ७३ ॥ 

उनक जथात्‌ इन्द्रिधोके साथ मनक्रा योग हेनेसे मन धरे समान 
९५ नहा द भयेत्‌ यथा वट मध्यमपरिमाणयुक्त व॒ सावयवं ४ 
उसम जन जयाका संयोग है इसीयकारते मनका अनेक इन्धि 
र ताथ सयोगं होनेसे मनका निरदयव हाना सिद्ध नकि दत 














 भाषालुबादसहित । ` ( १७६९ > 
क्यो निरवयवका इन्द्रिया साथ संयोग नरै दोसकेता संयोग वियोग 
साबयबमे होता दै ॥ ७९॥ 
(1 क क + (5 
मरकर तिपुरुषयीरन्यत्छवमानेत्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प््धति पुरषे अन्य सबं भनित्यं ई ॥७९॥ 
कारणषप प्रकृति व चेतन पुरूष ये दो नित्य ह अर सवं कार्थह्प्‌ 
पदाथे अनित्व हं ॥ ७२ ॥ 
च भाग्काभानगना [सिभागत्वश्चुतः७र॥ 
शुतिप्र॑भाणक्ष भगा भोगशहत इनस भाणकः 
[ग होनेकी सिदि नह दती ७२ 
भोभी ( परुष ) के भाग ( भय ) ईनक सिद्ध नह। हता 
क्यो श्रतिम॒पश्षको भाग रात्‌ कहा ₹ > त यह है “निष्कं नि 
ज्यं ज्ञातं नखं निरंजनम्‌ अथे-अव्यव १। अंशारहित क्रियाराहेत 
यांत निर्देष मायारहित दै जी श्राति सपक्यव कहा हे उसका 
अभिप्राय उपापिवश्से आकश्च जट तट सावयव ब क्रया्ताहत 
हना ह्‌ ॥.७३॥ | 
नानन्दामिव्यक्तिमक्तिन १३ | ७९॥ 
घ्मरहित शने भानम्दकी साभन्यक्त क्ति 


नह हं ॥ ७४ ॥ श, ७ 
समामे अनन्दह्प 4 ञमेव्पक्तिहप धम्‌ ६। (त 
स्बह्प ज्ञान हषपात्रसं [7त्य ह रपे अ।१९ ग आमं 


सोक्च न है ॥ ७४ ॥ तदत 
न बिशेष ण। च्छ 
५ का रेषे नङ मोक्ष न २।७९५॥ | 


(१७६) ` सांख्यदशेन ¦ 


आत्मां धरित हेनेते यथा बानन्दकी अभिव्यक्ति मोक्ष नी ह 
तथः अदोष विदोषगर्णोका नादश्च अथवा रवश्चपगुगासं राहत हान। भा 
मक्षनहीदहै जो यह संशय दयो कि, एसा माननम दुःखक्री निव्त्तिक ५ 
मक्ष होना संभव न होगा षव दुःखा अमवमभी धमे है तो ईक 
समाधान यह है कि, मोग्यतातम्ब॑धट।से जो दुःख टै उसके अभागक। 
हम पुरुषाथेता ( मोक्ष ) पानते हं पुरुषं सखाभाविक दुःखसम्बध 4 
उसकी निवृत्तिक्षो नरौ मानते ॥ ७५. ॥ 


> (= @0 
न्‌ वराषगतिानाष्करयस्य ॥ ७६ ॥ ॑ 
‡ - [> @4 "हे, 9 ॥ 
क्रियारहितकौ षिरप गति नही रे ॥ ७६& ॥ 1 
ब्रह्मलोक आदिको जाना मी मोक्ष नही दै कर्योक्ति क्रियर् 
आत्मामे गतिका अभाव दै ठिमदाशेरसे गमन मानने व॒ रिग 
अगाकार करनेहीसे मोक्षका दना घटित नहीं हेता ॥ ७६ ॥ 


नाकारोपरागोच्छित्तिः क्षणिकत्वादि- 
दोषात्‌ ॥ ७७॥ 











सषाणक हानं आदिक दाष आकारके उपश- 
गक नाश माक्ष नरी हे ॥ ७७॥ 


(ज 


कोद नास्तिक यह मानते द कि, क्षणिक ज्ञानही आत्मा है उसका 
वतयाकर हाना बध ई उप्त विषयाकारकी वाप्तनाह्प्‌ जो राग 
उसका नाश भाक्ष दं इसके प्ातिपधमे स्र यह कहा है कि, क्षणिक 
लान मात्र मानना वुक्त नहीं है क्योकि क्षाणिक होने आदिके दोषं 
नन्तक्रा भी पुरषाथे होना सिद्ध नरी होता ॥ ७७ ॥ 


न सत्‌।च्छिततिरपुरुषाथत्वादिदोषात्‌॥७८॥ 


पुरुषाय न हाना आदि दोष होने सु 
दाना मक्ष नही ॥ ७८ ॥ १ 


 आनेत्य हे आनेत्य ह।नस $ 


भाषानुबादसहित्‌ । ( १७७ > 


जा नास्त अत्माक] सवया नाञ्च हना समानत ह आर्‌ अल्माक्् 
गख हाना माक मानते ह उनक मत्तकं दूषणम यह्‌ कहा ह कि 
ात्माकं समग्रह्पस्च नाश हान थवा सवकं नाञ्च _ हनन जत्नक्छि 


भा नारा हनम पुरुषाथरूप म्राक्ष राना सथव वहा इ छकम नट्‌ इए 


आत्माका पुरुषाय होना देखोमे नदीं आता इसमे पृरुषधथे न रनक 
दोपसे मोक्ष असंभव है ॥ ७८ : 


एत्‌ न्यमप ॥ ७९ ॥ 


इसी प्रकारसे रान्य भी ॥ ७९ ॥ 


इसी प्रकारसे ज्ञानम ज्ञेयात्मकं खिल प्रपचके नाश दनम भी 
आत्मा ना होनेसे श्युन्य मी पुरुषाय सिद्ध न हेनेसे मोक्ष नही ३७९॥ 


संयोगश्च वकंयागान्ता इतिं न ददार 


लाभा ॥ <° ॥ 

सब संयोग वियोगक्‌ं अतततकं हाते ह इतत द्र 
आदिखभ भी मक्ष नह हे ॥ ८० ॥ 
आति उच्च उत्तम लोकं ददा धन षु्दर खी आदिकके ( खामी » 


होनेषे भी मोक्ष नष दै शस रेतसे के, सव सथ .वियागक अततकः 
अथोतं मरणतक् अथवा अपने नाच हीनेतक रहत इ विनारी हानेसं 


उनका स्वामी होना मोक्ष नरी है ॥ ८० ॥ 
च भागियीमो भागस्य॥ <) ॥ 
अंशीअंरका योग मोक्ष नकं ई ॥ ८१॥ 
जो जीवको इ्धरका अंशा मानते ई आर श योग ( ५ (म 
मोक्ष मानते ‡ उनके इस मतके प्रतिषेधे यह कथ १9५ म॑ 
रूपं जीवक भागौ ( अंशी ) परमात्माम्‌ य ह। अथवा मन 
मोक्ष नकी ३ इस देते ऊ योयका विया ६८, ए ~ 


हाना परषां नही है इससे मक्ष नक € | 


८ १७: ) सांख्यदशेन । 


+ [णमादयाम।ऽप्यवहशयमावत्वात्त 
इ! चछत्तारतश्यागवत्‌ ॥ <२ ॥ 
आणना जादक्रा यगभ अन्पवूपक्रं तुप उप१। 
ना अवदय हानहार हनेपे मोक्ष नह हं ॥ ८२ ॥ 
अणिमा भादे जो अष्ट सिद्धि ह उनका योग दोना अर्थात्‌ उनक्रा 
अप्त हना मा शरक्ष नहह कयाकिं अन्य यागे समान आणा 
आदिकं यागकरा भौ विथोग अव्य हग वेयाग होनेसे अर्थात्‌ नाश 
दीनस पृरुषाथं नदी हे ॥ ८२ ॥ 


ननद्रादिपदशगाऽपि तद्त्‌ ॥<८३॥ 

तथा इन्र आदिक पद्का योग भी माक्ष नरी हे ॥ < ॥ 

तथा अथात्‌ आणमादक यागक समन इन्द्र भआदिके पदक याग 

थात्‌ भ्त हना भी माक्ष नरह £ नाशवान्‌ अनित्य हैनिसे पृष 
नह है ॥ ८३ ॥ ॑ 

पूषही उद्िशरको आहकारिक का है उतके विशद जा इन्द्रिया 
-ओतिक मानते दं उनके मतका अथात्‌ इन्दरियाके भौतिक दानक 
आतषध करत्‌ द्‌ ॥ 


न अत्रात्लामान्द्रयाणमहिकर 
कृतव्रतः ॥ < ॥ 
इद्दियकि आहकारक दीनम धुतिप्रमाण होनेत 


डन्द्रियाका भुतत्रहृत हाना थात्‌ भात्तकं 
2।ना तद्‌ नहा इता ॥ < ॥ 
सुगम ६ व परवह इसका व्पाख्यान क्रिया है ॥ ८४ ॥ 


न ष्ट्पद्‌ाथानयमस्तद्रधिन्पराक्तेः ॥ ८५५॥ 


भषानुगादसहित । ( १७९. ) 


षटपदाथका नयम व्‌ उनकं बाघसं भाक्त नहा इ६॥ << ॥ 

पराषेकं जा यह्‌ मानते हं क, द्रव्य, यण, कमे, साजान्य, पिशंष 
समवाय, य छः पदाथ ह व्‌ इनकं ज्ञानस मुक्तं हाता ह व त्रसाः 
णक है भक्ति _आदि आधक पदाथ हं जनका पदाथज्ञान हना 
उचत दं यथाप षटपदाथमं परकतिकायौका वणेन किथा र परन्तु 
कारण प्रकरिका , निम सास्यावस्थामे पथ्वी आदिकं समान गंध 
जादि गुण नही होते वणन नदी किया तथा शाक्तेका वणेन नदीं किया 
इससे षट्‌ पदाथेक्ता मानना यथाथ नहा हं \ <^ ॥ 


षाोडशादप्वस्यकस्‌ ॥ <£ ॥ 
इीप्रकारसे षीडडच आदि ॥ ८& ॥ 


त्ैयाथेक जो षाडशपदाथे व उनके तच्छक्ञानसं माक्ष मानित € चह 
भी षटपदा्थेके तुर्य अप्रामाणिक हं अथात्‌ षोडश पद्चिमान सनका 
नियम नशं है षोडश पदाथेसे अधिक पदाथ है इससि इस साल 
प्रचीस तख कटं गयं ह व पच।सह्‌ द्रन्यक अन्तगत गुण कम आद्‌ 
भी जानना चाहियं ॥ ८९६ ॥ 


नाणनित्यता तत्छायत्वशतेः ॥ < ^ 

अणुक रनत्यता र्त्वं कृायत्व प्रातेप¶दक 2 
हान नह 8 अथात्‌ सिद्धे नह। दति ॥ ८७ ॥ 
श्रतिप्रमाणसे अणक्ना कार्य हना सष होता है काये नित्य॒ नदा 
होता दिना्ची हीत दै इसस भण्‌ जच परमाणु नित्य नरी ह्‌ जापर 
माणुको नित्य मानते ह उन नित्य मानना यथाथे नह 2 न 
अणुक्षे काये दीनम ५ श्रति है बह बहुत १९३ राखाओआंका। ॐ & 
जानेसे इस काल देखने महं =^ तथापि माव 
मनुस्मरतिकषे प्रमाणते माननेके चय € मनुरष्रतिम यह व) ई स 

माजापिनािन्यो दक्षाधौनां च याः स्त ॥ तामिस्ादैमिः 


( १८० ) सांख्यटशंन । 


संभवत्यवप्वेशः'' अथे-देदाके आधे पाचके यथात्‌ प्रध्वा 15 पा 
भूरतोके जो अणु मात्रा विनाश दनव दं उनकं सहत यट सव जगत्‌ 
पैसे सदद्च उत्प होता है अणु शब्द यहां परमाणु पाचक है 
प्रन्त॒ जदातकः अणु दानका व्यवहारं वहतिक ऊख अकर परिमाण 
हना संभव होनेसे काये होनें व नाशवाच्‌ हानेका अनुमान दता ईत 
अतिसूक्ष्म क।रण सत्तामात्र प्रक्रातहाीका नित्यमानना उचत इ ॥ <~ ॥ 


न नभागलत्व कार्यत्वात्‌ ॥ << ॥ 
कयं रोनेसे भागरदहित हीना सिद्ध नदी इतिा।८८ | 


श्रति प्रमाणम अणुक्े काय रोनेसे णुका भाग रहित ( निरवयव ? 
होना सिद्ध नदीं हता इससे निरखयद मानना युक्तं नदीं ई ॥ ८८ ॥ 


न्‌ स्पानधनात्‌ प्रत्यक्षनयमः ॥ < ॥ 
` रप्‌ निमित्तत प्रत्यक्ष हानेक। नियम नदी है ॥ ८९ ॥ 
छ्पहीके नित्तसे प्रत्यक्ष रोनेका नियम नदीं है धमे आर्दित भी 
साक्षात्कार हाना सभव हता र अथात्‌ स्थृटद्रन्थाका बरहि इन्द्रिया 
प्रत्यक्ष होता ह सक्षषका अन्तर इन्दरयदरा घम आादेसे प्रत्य हाता 
अथात्‌ 1 १५२२ टता ई॥ ४ || 
न पारेमाणचातुिध्यं द्वाभ्यं 
त्याम्‌ ॥ << ॥ 
परिमाण चार प्रकारका नहीं है दोसे उनकं 
[ग्‌ शनस््‌।॥ ९० ॥ 
अणु, महत, हस्व दीधसषे चार परिमाण कहै जाते है परन्तु दीदी 
कर्षः अथोत्‌ अणु महत्‌ दाक साथ उनके अथोत्‌ चारोकं योग द 


परिमाण चार नहीं हं दीधेमहतका अन्तगेत व हृस्व अणुक अन्तत 
माननेसे ददी परिमाण दह ॥ ९० ॥ 


| 
| 
| 





नषाटुवादक्ाहेत । ( १८१ ) 


सायान्यद्वारा पुरुषकी एेक्यत। ष ्रकातिकी रेक्यताका ज्ञान हता 


ह इससे सामान्धको वणेन करते हं 


अनित्यत्वेऽपि स्थिरता यागात्‌ १! यि 
ज्ञानं सापान्यस्य ॥ ९१ ॥ 


अनित्य हनम भी स्थि्ताको योगसे सामन्यः 

का प्रत्याभज्ञान इतः 8 || ९३ ॥ | 

<यक्तियो के अनित्य दीनेमं भी यदं वी घट है स्थिरतायोगसे एसा 
जो मत्यभि्ञान ( स्मरण ) रीता है वह सामान्या प्रत्यभिज्ञान दता 
अथौत्‌ वट प्त्याभेज्ञान सामान्य विषयक है ॥ ९१ ॥ 


न तदपलापस्तस्मात्‌ ॥ ९२ ॥ ~ 
तिष्ठ उदका अपल ( अघत्‌ कृथन ) नद ₹ ॥ ९२॥ 
लतत उसका ( सामान्यका >). अपलप ( पिथ्या कथन्‌ ) नदी 

अथवा नरी होक सामान्यपदार्थं सत्य दहै ॥९२॥ 
(~ १. 0 24 ¢+ £. 
नान्थनि्रतिहपतव भावप्तीतिः ॥ ९२५ 
भावकी प्रतीति हने अन्यनि तर" होना नह हं ॥९३॥ 
“ वही यह है इस भ्व ्रत्ययसे सामान्य अन्यका न्तर ' होना 
सिद्धि नक हती अन्ध यह घर नीद यही प्रतीत होता दै' अन्य 
घट टोनेकी व्याद्ना्ते ( निवृत्ति ) 


की व्याब्रातति माननेमे वथा वट 1 नेमे धट होक 
त मिनन दयनेको सामान्य मानना है 


अवयव आदिकेस म 
से विदित दनम सामान्यह्पह 


( १८२ ) सास्यदशेन ) 


 दक[-जा स्वाभावकं साक्तहा साय मान। जायतां वह सामान्य 
नहा हं { उत्तर- 


।(ननदकत्वामन्याक्तवा वार्रएटयात्त 
दइपद्छन्धः ॥ ९८ ॥ 


स्वाभूषिकराक्तिकी अभिव्यक्ति (प्रकटता )भी साह्य 
नहा ३ वंरक्षणताप्त उसका उपरन्धि हनेम ॥ ९५ ॥ 

स्वाभावकश्चाक्तका उत्पन्न हाना व प्रकर होना साद्य नदीं दहै इस 
ठडस क, रा क्तक। उपखन्ध ( ज्ञान ) से साटउयकी उपटन्धिकी षट 
शणता ह दाक्तक उषलन्यप अथात्‌ शक्तिके ज्ञानम अन्यधर्मीकि ज्ञानक 
पका नहा हता सादृश्यज्नान अभाषके ज्ञानके समान प्रातियागाक 
जयात्‌ जसका अभाव होति उसके ज्ञानकी अपेक्षा करताहि ईस 
दानाम लक्षणता ह धममीकी निजशशक्ति (स्वाभाविकी शाक्त) सामान्या 
2 सामिन्यह्प धमकी शक्ते साच्यं नहीं है धर्मौकी शकते 
मन्यि व सादृश्यम भद्‌ न माननेमं बाल्य अवस्थामें मी दुवाकं 
टस्य भाति ६ जावेभी जो यह कहा जे कि, युबा आदि 
कटसम्बध्‌। रार्तेविशेष, युवा आदिक। साद्य है त रेता मानने 
भी प्रातिव्यक्तेमं अनन्तशक्ते कल्पना करनेवी अयिक्षा कल्पनामात्रः 
सावारण एके सामान्यकस्पना करना युक्त दै इससे सामान्य व सादृश्य 
एक नही दं ॥ ९५ ॥ 

~न जा शब्द्‌ व अथेमं नित्य सम्बध मानते दै वे यह कहते दं किः 
अट जद सज्ञक्त्व (नाम हाना) ही ्रर जाड 
ट इसक प्रातिषधम यह्‌ सूत्र है- 


ग सज्ञाक्ाज्ञेसम्बधोऽपि ॥ <& 


सज्ञासज्ञीका सम्बेध भी नहीं हे ॥ ९६ ॥ 
~ ससिञाका सम्बध मी विलक्षणता होनेमे साद्ञ्य नहं ह अर्थात्‌ 
च सक्ञा नाम) वरसंजञी ( नामी ) मको नरी जानता उसको 


यक्तियोका सादर 


भाषानुवादसहित । ( १८३ > 


सारश्यका ज्ञनि हाता 8 इस वटरकन्नण 
तास सज्ञा सज्ञा सर 
नहा हं ॥ ९६ ॥ 4 


न सम्बधानत्यताभव्रानत्यलत्त्‌ ॥ ९७ ॥ 


दनोके आनित्य हीनेसे सम्बधफां नित्यता नही ६॥९७।४ 

सज्ञा संज्ञीके अनित्यटोनेसे उनके सम्बधकं। नत्यता नह| द्रव्यकं नष्ट 
हाजानेपर उस जातिस्षम्बधी शब्द ब व्याक्तयाकं बन रहनप्तं उतत शः 
ठयवहार होता दै व शब्द्‌ न्ट होनानेपर इ सज्ञा न जानहुए्‌ अथक अ 
प्रतीति रोने दोनोकी अनित्यतासे द क्याकं अतातका वतमानक 
साथ सम्बन्ध ह्लना संभव न होनेसे सम्बन्धकी नित्यता तिद्ध न 
होसकती ॥ ९७ ॥ 


नातः सम्बंघो धामग्राहकमानताधात्‌ । ९८ ॥ 
इकसे धर्मीकं मादक प्रमाणत बा निषेध) हाने 
बन्ध नही अथात्‌ संबन्ध नित्य नहा ह ॥ >< ॥ 
कमी विभाग हनेीसे सम्बन्ध सिद्ध हता द जन्य जैसा कि अभि 
वणन कियाजायगा स्वरूपहासं तरप हनं वां सद हानेय सम्बध कटान 
करनेका जवकाद्चा नरं होकता अर ज। ऋम। करिमाग हीना माना जङग 
तो नित्यसम्बन्ध होनेकी हनी हीती दं क्यार नित्यसम्बन्धमे कभी 
[वभाग हाना सभव नहा इासर्कता रसस ध्ुप्राप्राहक प्रप्ाणसं अथाद्‌ धमः 
घरपर सम्बन्धग्राहक ममाणहास नान सेनेसे अथात्‌ सम्बन्ध नप 


होजानेसे नित्यसम्बन्ध हन सिद्ध नदा ६।त। ॥ ९८ ॥ 

अब यह आशंका ३ क, एत माननम नित्व यण क 
गुणीका समवाय ( नित्यक्तम्बन्ध ) दाता सिद्ध न हीगा 176 गुणयुणा- 
का नित्य सम्बन्धमाननेकं य समश्च जाता ६ इसऊ। उत्तर वणन 


करते दे-- परोऽस्ति प्रमाणाभावात ॥ ९९ ॥ 





[१ (क 


( १८४ )  सांस्यदशेनं । प 


भरपाणके अभावे समवाय ( नित्यक्बन्ध ) नदीं ३।९९॥ 
स॒मवायक्‌ हेनेमं प्रमाणक जभबि ह इससं सपाय पदाथ तह है [|| २९ 


उ भयत्रात्धन्यथा द्धनं प्रव्यक्चमन- 

सनव ॥ १<९॥ 

दानाम अन्यथासिद्ध शोनप न प्रव्यक्चहेन सतु 

ग्रान ह ॥ १००॥ 

जसम विदाषपद्‌यका सम्बम्ध हो उसको विरिष्ट ( विपेरयुक्त , 
कहत ह व मिरिष्ट हाना वैशिष्ट्य कहाजाता है दोनमिं वैशिष्टयक 
यक्त अथवा अनुमान खल्पहीसे अन्यथा सद्र होनेषे समवाधर्म 
श्य व्‌ अनुमान दाना प्रपाण नही दहे यह्‌ भाव दहै, यथा समवाय 
वश दानक बुद्धि प्रत्यक्ष व अतुमानक्रे अन्यथा सिद्ध होनेपर भा 
जनवर्याभयसे समवायके स्वरूपहीसे ग्रहण की जाती ह इसी प्रकते 
अयण आदिक विशिष्ट रोनेकी बुद्धि भी उतमें प्रत्यक्ष व अनुमान 
यथा सिद्धि हानपर म गुण आदिक खल्पहटीसे सिद्ध जानना चा 
(श्व जा यह शगदक, एते तक्षेसे संयोण भी सिद्ध न होगा मूत 
' आदम घट आदिक य्त्ययको भी खल्पशेसे सिद्ध मानना चहिये { ते 
शसक उत्तर यह्‌ दे के, बियोगक्षालमे नी घट व भूतल्का ख्य अपर्ना 
न अवस्थासे वने रहने विरिष्ुदधि दोनेका प्रसंग है हसे संयो 
१ टता ६ समवायस्यटमें समदेत्‌ ( समवयनयुक्त ) का कीं अपन 
नयश वियग नहा होता इसमे समवाय सिद्ध नरी होता जो यह कद 
4 [#, क्‌ तादात्म्यतम्बन्धमे देता हेनसे समवायका अन्यथा होना 
द नहा हाता इससे दोषनष् ह तो शब्दमात्रे मेदसे अत्य 
वातस्य ( उसीके ्पृमयद्ेना > न कटन। चाहिये गणे वियोगम्‌ *। 
1 रहता है इससे ओर पिश्चिष्ट होने प्रत्यय न होनैसे समवाय 
अ ता सम्बन्धविशेष मेद्‌ अभेद्‌ नियामक कहना योग्य हे तादात्म्य 


अब्द कथ॒नमन्रका मेद्‌ ताद्‌।त्म्यक्षे सह + 
डा कहन 
मवायकी सिद्धे नष हती ॥ १ 4.4 


माषाहुबादसदहित । ( १८९९ ) 


नाचुमेयतवमेव क्रियायनि दिष्टस्य तत 
दरतेरेवापरक्षभरतीतेः ॥ १०१॥ 


् 


नि करस्थ देखनेवाक उसकी व उत संयुक्तं दीनी 
परर्यक्षते प्रतीति होनेष करियाक्षा कष अरमान 


¢= = न (= (4 
हाक योग्यं इना सथ नर हाता ॥ ३०३॥ 
मरक्रातिके क्षोभते प्रकचति व परषके संयोगगरने रूप क्रिया हनेसे मष्ट 
ती है यह सिद्धांत ह इसमे यहं नश्वय्‌ हने अथे कि क्रिया कोट 
पदाथ है जीर करीं उसका पत्यभ भी होता दहै जिक्तके द्वारा उत्ता 
डयनुमान किया जाता है अथव है 


2४ ५ 


नुभानके योग्य पानर्नामात्र इ 
यह कहा है जिः देशान्तरके सयोग आदिमे क्रिया केरट अघ्मानरीके 
निकमे स्थित ) देखनेषाख। है उसको 
क्रिया ब क्रियासयुक्त दोनाके होनी 
° वक्ष हिरत; मलुष्य चलत्‌। ल. 


योग्य नक है जो निकरटस्थ 
उसके व उसक्षे संयुक्त$ अथोत्‌ 
्रत्यक्षे प्रतीति हीती है यथा 
इत्यादि ॥ १०५ ॥ 
दवितीयाध्यायमे शरीरके षिषयमं 
निणैय नश किया. अव यह विशेषके निश्चय इ १ 
करते ह- 1 
॥ अ अ, ® % प्र पादा 
स पांचभातेक शर बहूना 
नायोगात्‌ ॥ १०२ ॥ 
9 न न > ् । 
बहतेकिं उपादान इनक व न दोनेते शरीर 
षे 
दाचभौतिकं नरी ई ॥ ०२॥ कि 
बहुत मिन्नजातिर्योका उपादान हीना चट ८. 
अत्यक्षसे सिद्ध न दनेपे सव जगीर पांचभौतिक ( चदव 
नदी दहै ॥ १०२॥ 


मतमेदथात्रका वणन किया है विङष 
पक्षक प्रतिषेधे बणनं 








( १८६ ) साख्यदशेन | 


बहुत यह कते दै 18, स्थूलदी दाशर होता दहे । इसका निषेध कसे द 
न्‌ स्थूलतां नयम आतिवाहिकस्या 


१ विद्यमानात्‌ ॥ १०३ ॥ 
स्थूर हा हाना नियम नही हे आतिवारिकके 


भा तिद्यमान हानसे ॥१०३।॥ तत 

९१८ रारार॒ हानका नियम नदह है आतिवाहिक रारीरकेभी 
वात्‌ जातवादृक शारीर भी होता ₹ आातवाहकं सक्षम दिग 
नाम ह जसम प्राणी लकान्तरको जाता दै ओर वहम भाति 
याकि विनाभूतके आश्रयहये विना आधार चित्रके तुर्य स्थिर सै 
चता न टाकान्तरको जसक्ताद। शंका-सक्ष्म हगररीर सव शरारम प 
"वर्प हाता हे { उत्तर यहद कि अपने प्रकारासे दीपकके सन 
व्याब्‌क ट्‌।नेके सह व्यापकं हाता ह ॥ १०२३ ॥ 


नतत्॒प्रकाङ्कत्वपि न्द्रयाणामप्रात 
रवित्रपतिते। ॥ १०४ ॥ 
रयका प्रात्‌ न इयेका पकाशचक्‌ होना 


तभव नहा ह विना प्राप्तिके तन प्रातं इानर्का 
भततग हनि ॥ १०९ ॥ 


^ 7 इप अथाका अयात्‌ निन अर्के साय सम्बन्ध प्र च 
ढा उन अथक इन्र्योका थकाशक होना संव नहीं ई यथा जि 
अथवा जही दीप आदिके प्रकारका सम्बन्ध नहीं होता उक्त पदरथ 
~ = मकाशक न होते विना प्रापक प्रकाशक हेनि्म 
[हित (जो कसा पदाथेक ाडमं हं ) आदि सव पदार्थोकै प्रक 
दनक प्रसंग दातार परन्तु व्यवहित आहि पदा्थाका प्रत्यक्ष 
| रता इससे इ्रस्थ स्यं आदिके तस्व अथं गाटकसं इन्द्र भि 


| 


माषानुबादसहित ¦ ( १८७ ) 


हे उस भोढकाभिन इन्द्रियके सम्बेधसे सये आदिका प्रत्यक्ष हाता € 
ुकषमे अथं सर्पण करनेके दवारा करणोकरा अथं प्रकाशक हीना ६ क्या 
इन्द्रिय जड ह जड इन्द्रियोका दपेणके तुर्य प्रका्क्‌ न है अथोत्‌ 
यथा दर्पेण सुखप्रकादाक होता है परन्त॒ आप कुछ नह जानता कषर 
पुरुषको रूपज्ञान प्राप्त होनेका हेतु होता दै इसा प्रकारस इन्द्रियोक 
जाननां चाहेये ॥ ९०४ ॥ 


न तेजोपद्रपणात्‌ तजस चक्षहत्तत 


षत त्सिद्धः ॥ १०९ ॥ 
जके मभनप चक्षु ( ने ) तनस नदीं ह 
तू त्त उवका पिद हनस्त ॥ १०९९ ॥ 
तेन कैलतहि ३ दुर जाकर प्राप्त दातार 48 देखकर चष्चक। तजघ न 
मानना चाहिये विना तैजस होनेम मा माणक सदय ब्रतिभदसं दूर जानः 
सिद्ध होसकता है अथौत्‌ यथा प्राण नासा ग्रसे शरीरसे बाहर कछ 


दूर्‌ जाकर शारीरम प्राप्न हतार सा प्रकार च्च अतज द्रव्य ह्न 


घर भी वृत्तिदा सूये आदिम प्र इ 1फर रारैरमं प्रप्त होतारै॥ १०५॥ 


ब्रत्ति हनम क्या प्रमाण 8 उत्तर 
प्राप्ताथप्रकाशा्टमां दपि ॥ १०६ ॥ 
प्राप्न अर्थदीमे प्रकाशनक (द तृत्तिका 


हाना सिद इत्‌ 

जो अथै दूर क प्राप्त नहीं दयषक्त्‌ रपर मात्रमे 
रहता है अप्राप्त वस्तुक प्रकाशक हीना संभवे नदा त इसत वृत्तिर 
दारा दृरस्थपदाथम प्रका बा ज्ञान हनि अमानस वृत्ति ६ 


सिद्धि हती दै ॥ १ 
[मशणाभ्यां त्चान्तरं इतिः 8 धाथं 
॥ 


सपतीति ॥ 1 


( १८८ ) ताख्यदशेन । 


भूरि व गुणस भित्र तच्च बृत्तिसम्बधक अय 
गमन्‌ करता इ ॥ ३०७ ॥ 
वृत्ति चक्ष यादिका याग ( जं ) नरव रूप आदिकं तुल्य यण 
नहीं दै क्योकि चक्ठुके भाग होनेमं चश्च इद्ध्ियक) खयं आकि ता 
 सस्वंध हाना घटित न दता ओर युण होनेमं गमनकी प्रपि न 
इसते बुद्धि इरततिमी दीप शिखे समान द्रव्य छपद्री परिणाम दै॥ १०७॥ 
दंका-ईस प्रकारसे वृत्तियोक द्रव्य देने टच्छा आदिषू्प बुद्ध यण 
चात व्यवहार क्या दता द ? उत्तर- 


न द्रह्थानयमस्तयोगात्‌ ॥ ३१०८ ॥ 


तिमे योग हनत ष्य दोनेका नियम्‌ न दे॥ १०८॥ 
तसम अथात्‌ वृत्तिम याग टोनेसे ब्रात द्रव्यही होती टै यह 1 
राति वतेन ब जीवनको कहते टं यह यौगिक शब्द दै 
स्वास्थाते ( अपनो स्यात ) ६तुक व्यापरारक्ता कहतं ह क्यार्क ओरध 
घातु बल व प्राणधारण अथेमे है इसप्ते जीवनका अथं बह व प्राणध। 
रणाम (स्थतिका हानेसं व वैशयतृति युद्रवृत्ति अदि व्यवहारं ^. 
अथे सिद्ध होता टै इसमे यया द्रव्य रूप वृत्ति सहित बुद्धि जीती अथि 

जौवन धारण करती दै इसी परकरारसे इच्छा आदि वत्तियां द 


चाहत भा जाता ई, सव ब्रन्नियके वि गोधहीतं 1 चत्तक्रा म्‌ 
हता ॥ {०८ ॥ 


(> 
राका ईदा तिक घुनी जातत जो इस रोके मीतिक न ॥ 
ता अन्य टकम दागीं ? उत्तर- | 


न्‌ दरभदऽप्यन्योपादनताऽस्मद्‌ारिव- 
ज्नयमः ॥ १०९ ॥ 


4२ इनम भो जन्य उपादानता नकं है अ 
<मडाद्कं समान नियम ह ॥ ३०९ ॥ 








भाषारबादसदित । ( १८९ फ 


ब्रह्मलोक आदि देशभेद दीनम भा इरया अहंकारसे गिच् 
उपादान होना सिद्ध नहीं दयैता अस्मद्‌ आदिकं समान्‌ जथ, हम भूले- 
कवा सदृशा सब लोकबार्छोके इन््रि्थाका अहक टोनका नियम 
हे देशमेदसे एक व्ग्चरीरदीका सच्यारमात्र इना जात है ॥ १०९ ॥ 
अंका-श्रातिमे भोतिक क्या कटा ? १ उत्तर- 


तिसित्तम्यपदेशात्तयपदेश्चः ॥ ११० " 

निमित्त व्यपदैश्चसर उप्तका व्यपदेशा ६॥ 3 ° ॥ 
निमित्तमं भी प्राधान्यके केदनका ईय उप्रादानका होन कद 
जात ई यथा “ इनत अपि" यह क्न रथन म का उपादान कारणः 
कहा जता है, तेज आद्भूत आलम्बन करके उसके अदुगत अहकास्त 
रु आदि इन्धर्योका हीना सभव ९१९ यथा पार्थिव द्रहय ईधनकरी जाङ- 


म्बन करके उसके अनुगत हनेसं तजस ज, रतैहि इत्या६द॥११०॥ 


मव स्थूल शरीरके भेदको वणेन कन हं 


8 जाण्डजजशय॒जोडिनषाक)। ट्प 


क॑ सापिद्धिकं चेति न (नय ॥ ११३ ॥ 


उुष्मज, अण्डज, जरयन उद्धिन सकि टपक) पौषि 
~क. अरीर हीते ह 6 नय न्ह ह ॥ १११ ॥ 
(४ ४ उदधि िव्िध शर कदय द वह॒ इन 
टै इन तान ग्रकृरकं 
दं & प्रकारक दारार हात | 
‡ । मसा मादि, _ अण्डज १५ सपै आदि, . जरादुज 
गि उद्भिज उक्ष अद टनकादि ' ससिद्धक =) 


दाशर तष आदंर्क सिद्धस 
वषु एथ 
द्रचपदेशः प 





{ १९० ) सख्यदञ्ञन । 


` सृं अकषाधारण्यसे पथि उपादान द इतका 
पणन पूवृहाकं सहश्च इ ॥ ११२॥ 


साधारण्ये अथात्‌ आधिक्य आदिमे उत्कं हेनेसे सव „इरी. 


रम परथिवी उपादान कारण है शरीरम पांचभतिक चातुरमौतिक 
आदि भेद्‌ कना प्रपैदीके सद्दा जानना वामे अथोत्‌ इद्दयोका 
भोतिकत्व उपष्ठम्मक (स्थापन करनेवाला ) होना मात्र द ॥ ११९॥ 

राका-शरीगमे पाणके प्रधान होने प्राणदी शरीरका आरभक 
अथवा नरी € ! उत्तर- | 


क ० = क (49५ ४ 
न दहारभङस्य प्राणल्मिन्दरियशक्ति 
वस्तस्िद्धेः ॥ ११२ ॥ 
द्६ं आसभकके। प्राण होना तिद्ध नह होता इन्द्रि 
क] शक्त उसकी तिद हानेसे ॥ ११३ ॥ ` 
~ ह भरमि पदूयका माण होना सिद्ध नदं होता अथीत्‌ ५४८ 
रहा जरमक नही हे क्योकि विना हद्धि प्राणकी स्थिति १३. 
अन्य प व्यतिरेके इन्द्रर्योके शाक्ते विरोषहीसे प्राण होनेकी सिध 


च! उत्पत्ति दै इरणढृत्तिरूप भाण करणोके वियोगम नहीं रहता ह 


इससे प्त देदमं ¶रणके अभावते म्राणका भी अभाव होनेसे रण 
उहका जारभक नदी रै ॥ ११३॥ 


` शंका-जो प्राण देका कारण नी है तो विना प्राण मी दै 
१6. । ` ] प्राण 
“(पन्न हवं { उत्तर- , । 


र ठरधषठानादोगायतननि्माणमन्थथा 
शतेमा्वप्रषगात्‌ ॥ ११९ || | 
भाक्तकि भधिषठान हने भोगायतन निर्माण हता 
< जन्यथा पृतिभावके यरं हानेते ॥ ११५॥ 


माषानुबादसहित । (९९) 
8 णके >) व्यापार 


होनेसे मोगायतन ( भोगस्थान >) शरीरा निमोण टता है प्राणके 
व्यापार विन र॒क्रशोणितका प्रतिभाव हनेका प्रसंग हता दै जसा 
कै, माण व्यापा रहित देनितं तदेयं दुगीध हता है इसे रस 
संचार आदि व्यापारवि्ेषसे प्रण देहका निमित्त कारण दहै उपदन 


कारण नही है ॥ ११४ ॥ 
भ क (न भ 
भृत्यद्रारास्वाम्यधिष्ितिनकन्तात्‌ ॥ ` १५९॥ 
भूत्यद्वासा स्वाभीकी अधिषठिति ३, एकान्तसे नदीं ३ ॥ 
देह निमोणमें व्वपारल्प्‌ अधिष्ठान रकान्तते न हं अथोत्‌ 
साक्षात्‌ चतन स्वामीदीको नहं है किन्तु मराणल्ष श्वं चेतनका 
यथिष्ठन हे यथा पुर नि्राण करनेम राजाकी अत्यद्वाय घधिष्ठिति 
होती है प्राण सक्षत देम व्यापारशा अयिष्ठाता है परूषका अधि 
षराता होना केबट पराणके संयोग मात्रे दै ययपि प्राणरीकं अधिष्ठा 
नते देका निमाण तेता है तथापि परणद्रारा प्राणीके संबोगकी भी 
अपिक्षा होती द क्योकि पुरषरीके अथे प्रण करके दे निमाण किंया 
गया हे इस आश्चयसे माक्ताकः अधिष्ठान हना कदयगय। € ॥ ११५ ॥ 


( (क [र 
पमाधिषुषपिमक्ष- ्रह्ह्पता ॥ 1 ६।। 
समाधि वर षति व मोक्षे ब्रह्मरूपता इ।त ३ ॥११६॥ 
समापित यहां अतम्भर्त।0 अवस्था सुषुतिष समब्र पुष्प माक्ष 
विदेह कैवल्य जभित्रय हे इन अवस्था षको र र 
लेती है अथोत्‌ एप ्हममावको परि ~ दै उदि ^ 
नेते वद्धि उपाधिकृतं ५: के नाशी हनत परण ४ थ 
सहप स्थित हता ६ फे नाद हीन घटाकाश [0 
सती है नैमित्तिक -पाधिके अमाव दीनान इ ना 
स्वभाव दै जप जैपा्धिक अदणतकिं अभः ६। 


मोक्ता प्राणीके अधिष्ठनसे ( यापिष्ठानषह्प १ 


श 


। 9 


` ` 


( १९२ ) सांख्यदशेन । 


हीनाने पर स्फरिकषका गुह टोनादी खमाब ३ बद्धिश्रातते पर्तिषिव वश्चसे जो 
"ल आदेके। मल्नता पुरूषम दती दै उपाधि मारते होती है पुरुष 
नितयणुक्तं ई ओषाधिकं दुःलकी निदृत्तिके अथं धकरतेकी खषि है जेष 
तवहा कहागया द किं, विमुक्तके मोक्षे अथं प्रकृरतिकी 
सृष्ट है ॥ ११६ ॥ 
0 ज्‌ तीनां तल्य ह ता पुष्प समाधिते मोक्षपं ऊछ' विशेषता 
ना ट उसुको श्र नह मानना चये ? उत्तर- 
श द ^ | 
. >: सनाजेमन्यत्न तद्धषिः ॥ ११७। 
४ त ॥ ९ र 
सनम नान्‌ स्ति ह अन्यमे उसका मभाव है ॥११७॥ 
५ ९। 7 इड तमाय पुरुषवध वीजसित रहता ह अन्यम अत्‌ 
तम उसक। अथात्‌ वध वोजका अभाव होता है इसमे यद कहा ,£ 
क, दन्‌ खत व समधम अर्ष वंध वीनसरहित है ब माक्षमे कध 
न रहत्‌ हता दे यह मोक्षं विरोषता व उक्करष्टत। ह ॥ ११७ ॥ 
| 0 टः | _ ५ 
.- ५1९] तरयस्यापि दष्तवात्ततु द्रौ॥११८॥ 
न्धि ॐ, छो, च भ्न 
रक पट ताएरके भी द होनेते दो नहीं है ॥ ११८॥ 
२# सटा अथात्‌ घुषुपि समाधेके सदश्च माक्षकेमी दष्ट शेनेसे 
अथात्‌ ज्ञात वा अनुमित होनेसे दो महीं = < चि 4 
8 - १६ नह। है अथोत्‌ पु्र्ष 
० नदा हं तीसरा इनते भिन्न मोक्षी पदाथ टै यदह 2 
९१९ दुषृति आदिमं जो बह्ममाव है वह वित्तम राग आदि द्‌ 
6सफर सयुक्त हात्‌ दै यह दुष नव ज्ञानः स) ड पूति 
८ ९ # खं नष्ट हाता दहं तव §इ& 
भद्के सदशी मक्षि अवस्था स्थिर होती है ॥ ११८ । 
शका-समाव्म्‌ वासना बीजतंस्कार होनेपस्ी वैर्य आदिं 
वासना डर रनानत अथेके अ।कारहूप वत्ति समाधिम न दान 
माननेके योम्य ह परन्तु सुषुतं वासना मवल होनेसे अर्थनान दीनस 
३ „न ना चाय इसते सुपि अहम रूपता कहना युक्त नह 


# >= 


ह { उत्तर 





भाषानुवादसहित । ( १९३ ). 
¢ ट $ = ॐ ऊ, + (0, 

छः दोषयेगेऽपि नि 
मिततस्य परधानवाधङतम्‌ ॥ ११९॥ 
निद्रादष यागम मी वा्ठनाञथे स्मरण कराना 
नरी होता न्‌ निमित्तका प्रधानका भाप रोनाः 
तिद्ध होता हं ॥ ११ ॥ 
यथा वैराग्ये तथा निद्रदोषके योग होनें म अति करके 

अथोत्‌ बासनासे अपने अथेका स्मरण करन नहीं होता रै स्थोक्ति 


निमित्तका अथोत्‌ संस्कारा चलब निद्र दोषका बधक होना सिद्ध 
नहीं होता अथोत्‌ निमित्तल्प सस्व 


र ग्रयानल्प बलवान्‌ निद्र बिक 
नशं होता बलवान्‌ निद्र देष 9 वातनाकतो दुवे बव उक अ 
कायैमे ङण्ठकरदेता रे ॥ ६१९ ॥ ११ 
दांका-संस्कार लशपे जीवमुक्तकीा शीर धारण हाता है यह 
त॒तीया्मायमे कहा है उम यह क्षिप दै क्गि, जीवन्त एवेसंस्का- 
रके नाश रोजानेमे व ज्ञाने प्रतिबध टनेके कारणस कर्मके ठल्य' 
फिर सस्कार्‌ उदयन होनेसे जीवन्धुक्तक भोग हं 
संभव होता 2 ! उत्तर-- ,_ _ ०९. +< 
एकः स्कः क्रियानिषैतश नत १ 
(~ ~ = ५ 
[ऋय संस्कष्मद्‌ बुहुन्‌। कुल्पनरि | 
क 
स्तैः ॥ १२० वो न्‌ गर्म 
क न्न पतं क 
एक संस्कारक्िया निवतकऽ बहुत क<. ~, ॥ 
| | > @ (न ~ भेदं 4 । | १९० 
होन परिक्रिया पृस्कोरभद्‌ आस्य हे दै 
जित संस्कासते देव आदि श १ वत्ते सव्य जो श्छ 
आरभको. माप्त हो तहि बह ५९ संस्कार उ \ परार = स्क 
भोग हे उसका समाप करनेवाला दत 
१६ 


19; 
|¢ 





{ १९४ ) सख्यिदशन । 


-अगक्त सपात्त्र नारय हाता है म्रतिक्रिधा प्रतिभोगव्यक्तेपे नना 
सस्कार नदा हति नहा वहुव्यक्तेकल्पना करनपं भीख दोष होनेका 
अस्म हमा यथा इलटचक्र श्रमण स्थ वेम सक्त ॐ अपण स्मा 
अ्यत्‌ रहनदाट। एश्ट्‌। सर्फ हता ह ससप्रक्रासं ९८ चगरकताध्य 
आरज्यक भगक समाप्त हने पयत एकही संस्कार निमते शर्धीरमाग 
सआरन्य दता वना रहता टे ॥ १२० ॥ 
शं श-उद्भिन शारीर जो कहा गयाहै उत्तमे वाच वद्ध नरद 

उतम शरर हाना समव नदीं हाता ह { उत्तर व 


ग वाह्यबु नियम वक्चगद्पदटतेषषिः 

तर्नर्पततृणवस्वदानामपि (च. 

भ(गयतनत्व पूववत्‌ ॥ १२१ ॥ 

ह्य उद्धका नयम्‌ न६। ३ तृ शुत्म छता 

सरत वनस्पति तण वीरू आर्किंका 

भक्ता व भवायतन हना पूप तद्य हे ॥ १२१ ॥ 
तत्तका मा भाक्ता व मोगायतन अयत्‌ मोगस्थान शरीर हीना 
९१२ तुल्य मानना चादिये अयोत्‌ यथा पुदरी क्ा महि क्कि, भै 
-चडन्‌ हष त्वेन ननुष्य्‌ जाद्‌ शक्ना पका भवृ ताद दीप्र 
“4 हसद्‌ ज्ञरारायि भा दुष्त आद्‌. होना माने योग्य हव 
< त ममाणस्न सिद्ध दे श्रुति यह दै “असप यदकश्चालां जीयो जहात्यथ 
आ सन्यत इत्यादि । अथे-इमके नस एक शाङ्ग जीवं व्याग 


` करता ई बह शू जाती ६ ईत्याद्‌ ॥ १२३१ ॥ 


रद्तश्च ॥ १२२ ॥ 
स्थर भा॥ १२२ ॥ | 
दत म्‌ दृक्त आदिक शरीर हेमेका मनाण है स्प्रतिते यई करद 





मापातुकादसहित । ( १९५) 


& “(ज्ञ रीरनैः कमैदोषेयोति स्याबरता । वाचिङ्घेः पक्िषठणतां 
भानतैरन्त्यजातिताप्‌॥'" अथे-श्चररसं उपम कुमदोषोसे मद्ध्य स्थर 
( दृक्षदि ›) होता है बाचिकरषसि प रग होता हे पानसदाषात 
अन्त्यज कीर पतेण भाद ह।ताह्‌ ॥ १२२॥ 

शंक।-शरीरधारी चेतन हन¶ 8 अदिपमी धमे भष हीना 
च्‌।दियं { उत्तर- 


न दहमतित कृमौधिक्रारसवार्य 


श्रुतः ॥ १२२ 1 
पिष होनेमं शरतिप्रमाण दन देहपाघ्पे कम 
धिका होना सिद नदी हता । १२२१... 
देदमात्रसे जीवका धम अपक्ष योग्य हाना सद नहीं हता क्वा 

विदिषटदनेमे धम अधमक्मक अधिकारा इन ्चुतिम धट अथात 
ब्रह्मण आदि मदुष्यश्चरीर ज्ञान धार अर्थे कम करन प धुमै अधे 


शकरा उपदेश श्रतिमे दै अन्यम ˆ है ॥ १२३ ॥ 


विधा तयाणां व्यवस्था षमदहाषभ 


स 


( १९8 ) सांख्यदशेन । 
विरक्तका देह तीनमेसे को$ नदीं है ॥ १२५९ ॥ 


जो वेरग्यको प्राप्त पुरूष है उतका देह उक्तं तीन प्रकारमसे कई 
नही हे अथात्‌ तीनसि विलक्षण दहै ॥ १२५ ॥ 


न्‌ बुद्धयादिनित्यत्वमाश्रयविशेषेऽपि 
वहिवत्‌ ॥ १२६ ॥ 


अच्रियवश्चतम्‌ भा जाग्रक तुल्य बुद्धे आदिक 

नित्यख नह है ॥ १२६ ॥ 

ब्द निश्चय करनवा वृत्तिका नाम हे बुद्ध इच्छा भादिका 
किस्‌। आश्रयविदष इश्वर अथवा आदि पुरुष अह्या विष्णु आदिर 
नित्य हान] मनि जवि तो आश्रयाविशेषमे भी नित्य होना संभव नर्‌ 
हता हमक अपना बुद्ध व इच्छा आदिके अनित्य रनिक टृ ्टान्तप्त 
सवहाकी बुद्धि व इच्छा आदिके अनित्य होने अनुमान करना य्य 


६ यथा टाकिक अग्निक टष्टान्तसे आवरण तेजके भी अनित्य होनक 
खनुमान हता दै ॥ १२६ ॥ 


आश्रयासिद्ध ॥ १२७ ॥ 

आश्रय रषद न हनषभा। १२७॥ 
जो यह माना जाय कि, पुरूष नित्य हे पुरुषे आधित बुद्धि नित्य 
१ घुरवका धम्‌ इद्धि नं दै न पुष बुद्धिका आश्रय होना तिद 
९त[ £ अद्ध मईवकायहूप अनित्य टे पुरषका आश्रय होना तिद्ध १ 
हनस्त प।रणामधमबाटी मङ्ृति कारणज्ञे जन्य बुद्धि भनित्य है पु 
अपार्णाम। नित्यम्‌ उपाधिमात्रसे जैसा पूरवेही वणेन क्रिया गया £ 
उदङ सम्मन्ध हाता ६ई॥ १२७ ॥ 

रोक-प्रैह। जो सिद्धपुर पृठकतो होनेका सामथ्यं व देश्यं 
देना वणन करिया दै सिद्धे देशय सामथ्यै होने आदिफी सिद्धयो 


शाना यमाण [स मकारसे दति { इसके समाधानम सिद्धियीं 
माण इनका हृतु दशत वणैन करते दै 








माषाुवाद्सहित । (१९७) ` 


योगसिद्धयोऽप्योषधदिसिदवन्रापट 
पनायाः ॥ १२८ ॥ 
योगिद्धियौ भी माष ञ्‌ पिष्वियोकौ समान 


अहत्‌ कृहनेफे याभ्य न १२८ ॥ 
ओषध आदि सिदधिर्योके सद्र १, द्धि जपत्‌ कहने योग्य 


नह हे अयोत्‌ अषध दि सिद्धियाके सदश संत्य ह याग 
उत्पन्न अणिमा। देक सिद्धय घटि उत्पन्न करने आादिकी उपयोगिन 
होती ॥ १२८ ¦ 

अब जो भूर्तीका धम छ उनके मतक्ाप्रतिषध करते 


न्थ प्रत्येका साहस्येऽप 


न्‌ भूतचत्‌ 

च्‌ साहत्येऽपि च्‌ ॥ १२ - ॥ 

परस्येकम दष्ट न शं पते संहतं इनक अवस्थाम्‌ 
चैतन्थ 


भी संहत हीनेकै अवस्थामे भी भरतम 
॥ १२९ ॥ 


( चेतनता ) नद ई 
त किसीमे चैतन्य च ह नेसे अथोत्‌ 


वंचभूतंमेंसं एक ५ 
~त उनकी संहत भाष 
५ 


अप्स्थाम मा चैतन्य ६। 
णम नह ६ प कायम नदीं होसकता र रस 
वैही किया गथा ६ ्रल्येक भूतम चेतन्थ नद तेसं संहतभा दारी 
चैतन्यधमे न नेका अतरुमान हता हृं इतसे भूतम चत" नर 
बह सिद्ध ई ह ॥ १२ ॥ 
> श्रसाख्यदशेने ्रमुद्याटुनिरमित दशभाषाभाभ्य 
दरपक्षनिण् द्चमोऽध्यायः ॥ “ ॥ 


( १९८ ) सांछ्यदश्चन ) 


षक्मेऽध्यायः £ 
क्यू) (>. ---==------- 
पचम्र अध्यायं परपक्षका निराकरण ( खण्डन ) करके अपने 
मृतकी सिद्ध करके उसी सारभूत शाघ्लाथैको इस छठे अध्याये ददत 
बोध उत्पन्न होनेके ये वणैन कसते दै-- 


अस्त्यात्मा नास्तलाधनाभावात्‌ ॥ १॥ 


।स्तत्वक्ताधनकं अभाव दानसं जात्मा है ॥ 3॥ 

= जनता ह यह पताते दानसे सामान्यसे पुरूष सिद्ध है नास्ति 
तक साधनक अमावस अथात्‌ आत्मक न हानेका साधनक अभक्त 
अथात्‌ आतमकं हनेका बाधकं होनेके पमाणकरे अभवत आतपा है यह 
कद्ध हे विवकतमात्र करना उचतदै॥ १ ॥ 


९२॥दव्यातरक्तास्ता वच्यात्‌ ॥२ ॥ 

विचि दनेसे यह देह आदिते भित्र ह ॥ २॥ 

1€ ज्मा चतन दहं आदि प्रकृतिषयेन्तते भिन्न हे किंस दैठसे 
मिन हना शद्ध होता है { पारेणामी होने ष परिणामी न सेते यद 
विचित्र धमे होनेसे अयात्‌ पकृति व प्रकरतिके कायं जिनका म्रत्यक्ष अनु 
मन्‌ रब्दसं पारणामी होना सिद्ध होता है उनसे विचि अथौत्‌ उनके 
परु उदेष अप।रणामी सिद्ध होनेसे पुरुष देहादि प्रकरतिकायैसे मिनन 
हे षका अपरिणामी होना सद ज्ञात विवय हानेसे अनुमानं क्रया 
जाता ह भत चक्षका स्ह िषिय है समसनिकपं हने भौ रसओआदि 
विषय नहीं ई इसीमकारसे अपनी अद्र तह। पुरुषा विषय ईं सम. 
सलक हानपर भां अन्यवृष्तु विषय नहीं | आष्ट 
ताते अन्य्‌ पदाथे बुपको भग हते $ ५ ~ तिया अन्नात्‌ 
६, एत ज्‌ ज्ञान इच्छा सुत आदिभी अज्ञात सत्ताते अंगीकार कि 
जा तो उने भी यथा घट आदि जन्य पदाथा संशय दता 
रता सय हाना चाहिये क, मं धवाना हूं गे जानताहं वा न 
जनता इ दख हवा नही ड स्त एकता नदी होता इससे उनकं 


---------- 


` य 
क न 


भषालुबादसाहित । ( १९९ )` 


& ज्ञात शेनेसे उनका द्रा वेतन अपरिणामी है यह सिद्ध होता दं 
वके परिणामी होनेमं कभी परिणाम होने बुद्धबृत्ति नेम भ। बुद्धे- 
के अज्ञाने संशाय मरप्ठ हीना संभव दै ॥२॥ 


षष्ठ व्यपदशादापं ॥ २॥ 
ष्ठी ्यपदेरसे भी ॥ ३॥ 


॥ षष्ठौ विभक्ते उपपदे ( कथन ) स म अत्तः 
ह सिद्ध होता रै थथा यह क्नेमं यह मरा २९९ मेरी बुद्धि ९? 
इत्यादे भेद होना प्रतत होता है अत्यन्त अभेदं हनम सथ ५५, 


पीके अभावपे पृ्ाक्ी पाति नहीं होपक्ती ॥ २ ^ 


न शिटापत्रवदि्राहकमानषाधात्‌ ॥ ५ । 
धां हक प्रमाणे प्रत्त शिखकं 


पुमके सदा नदी है ॥१॥ ,. ५ 

"५ यह्‌ तके किया जब % स्वध कु दयपदंश ₹ 
रसे है जैसा शिटाके पुत्रक २. वि 
शाचुतरके षष्ठी व्यपदेशके सदश कयि 2 ५ 1 
धिकः ममाणते वाधा वा ्रतवेष हीन (र 
० अथौत्‌ 


शरीरते भिनद 


श१।२ आद्‌ कटनम्‌ प्रपाणस बाध्‌ ध ह तकता वाधः 
केवल देहके आत्मा हेनेके मण गत अयं दष 
कपना 


५ ह यह्‌ स्वाभार्वकः अनुभवत है 
्रीर' आद्‌ ¶ धः 


9 बोधगत हन्ते ` भय + 
१६ ह ॥४॥ का णत % 


हते ्यातिरिक्त (मिनन) आत्म प त [ ॥ 4 
यत दुःखी निवात ? 





< ००} सास्यदक्षेन । 
भत्यन्त दुःख निवृत्त होनेसे शुक्ते होती ह यदह भाव है ॥ ५ ॥ 


यथा दुःखल्ेशःपुरुषप्य न तथा सुखाः 
दमिटाषः॥ ६ ॥ 


यथा दुःखत पुरुपकर दष हता है तथा सुखे 
भभखपष नहा हाता ॥ & ॥ 
_ यदि यह दोक। हो गि, मोक्षते मेग्य पुख दुःख दोनोकी निवृत्ति 
२।त ह सखनिषृतत मोक्ष है यह कयो नहीं कक दुवे निविको 
मत क्य कह्‌। ह ¡ इत रोका निषरणके अथे यह कह है कि यथि 
इतक निवृति लकी म पि यद विरोष मनोरथ सव ्ाणियोका है 
रत्‌ दुःख मप हनम्‌ जसा दवष पुरषका होता है खख प्रापिमे एसा 
= (भलाष नहा होत, देव भवल व॒ अभिलाष उपक्रे अपेक्षा दुबल 
ता € इससं मबङ होनेते दुःती निषृत्तिको मुख्य मानकर इःखकी 
ॐ तक मक्ष पणेन किय। हैव पुसी ययेक्षा दुःलकी बाहृल्यता 
ड ९१९ भी दुःखहीके निदत्त होनेको कह है दुःकी अधिकता आगकं 
तम सचत क्रियादै॥ ६ ॥ 
ब ^ ¢= 
ऊप काप सुखःति ॥ ७॥ 
कृहा कई सुखी हे ॥ ७॥ 
इष जनन्त खषटि ठण क्रक प्रयु पक्षो आदिमं छ मण्य देवत। 
1261 बल हात € इसमे करं को घुखी होना कऋह। है ॥ ७ ॥ 


तदपि इलति दलप 

` निरक्षिषन्ते विविचकाः ॥ ८ ॥ 
वह्‌ भा दुःख भिरित हे यह्‌ सपुञ्चकर विवेककरने- 
वाछे दुःख दवी पक्ष (कोटि ) म संयुक्त करते ईं ॥८॥ 


| 


| 


| 








माषातुवादसहित । ( २०१) 


कर कोह पुखी द यद्‌ । पूषेसुत्रमे कहा है उस पुलका । विषकं 
२.4 दुःखरी पक्षम मिते, ५१ इस संपासे सुख चइ 
महे जीर जो सुख करी दै भी बह (१९३ ^ विष मिरे इए अनक 
स्रा दुःख मिलाहबा है दुःखराहेत नय इसमे जो सुख भी ९ 
उसको भी विवेकः करनेवाटे दुःख समक्षरः दुःखह। पक्षम डार्त ३। 
सयुक्त करत दं ॥ ८ 


पुखलामामावादुरपाथतमितिपन् 


द्रव्यात्‌ ॥ 
सुख छाभके अभवे परषाथत नृरं ई यह 


क क 


मानाजाय नक्ष दोविष दनेस ॥ ` ५ 
जो यह समुक्षाजावे कि, इ। न॒ होना यद पुषाथत्वक १ 
होन! है तो इसका उत्तर य हे कि, नरै अथोत्‌ सुखटाभ क न. हना 
परषाथेका न होना न दै { क हेतसे नक है द्‌ भक दोनेसे खख 
होने व दुःखके न हेनेकी ५/1 हेनेसे दो प्रकार राच 
क्योकि. £ पुखी रोड इःली न हों यह र भिन्न भिन्न प्राथ 


जोक होना षिदित दोती ह ॥ ^ । न | 
निगैणलमात्मन्‌ा>स सादि श्रुतेः ॥ १०" 
असंगत्व आदि प्रतिप ति होनेसे भातमाक 
नि्ंण होना सिद्धं 8 ति 
आलां रिण है अथौत्‌ इ दुःख माह वणक 
नित्य श॒न्य दै, किंस प्रमाणस श्तिपा ६ भः | सिद्ध रेता 
संयोगका अभाव श्चतिष तष रने परषका नि ॥ नकं हीता 
ै क्योकि विना सयग गणनामक क (9 ५ क: हीने 
इसे दुःखनिदृतत ६/१ भी पुरुषाय द १ स्वागतेन भव. 
प्रमाणम श्राति यदह ९ त्र किच क, 


( १०१ > साख्यदङ्न । 


` त्यहगो हयं परुषः” अथे-प्ह अथौत्‌ परुष जो जो पदाये इस्‌ संसा 
रथं जानता बा देता ह उनके साय उसका मेल नर ह इसे यदं 
पुष अत हे ॥ १५ ॥ 

0. क कि क = (न ७ श 
परधमतअप तापद्धिरविवेकात्‌ ॥ 33 ॥ 
परपमं होमे भी अिवेकते उसकी तिद्ध हे ॥ ११॥ 

इत एःख जादि मत्पर गुण नई, परे जयोत वित्तके धमे 
द तथापि आत्मं सिद हते £ अयत्‌ अविवेक निमित्तम प्रतिवि- 
म्बषप ये दुः आदिकेक्ती आत्मामं समवस्थिति हे इपका विशेष 
बणेन प्री किया गया है॥ ११॥ 
© छ ४ न 
अनादिरकििकोऽ्यथा दोपद्रयप्रक्तः ॥ 
आविर्वृकं अनादि है अन्यथा दो दोष होनेके 
प्रसद्गः होने ।॥। १२॥ 
अविक गरवाहरूपसे चित्त अनादिधमे है वास्षनाहपपे प्रख्यम 
स्थित रहता दै जे अनादि न माना जङ्ग तो दाष हेनेका प्रं 
है जनाग्रात अपनेसे उत्पन्न होने सुक्तका भी बंध होजायगा जर 
कमे आदते उत्पन्न होनेमे कर्म आदिक भी कारण हनम अकिषि- 
कान्तर ( अन्य अविवेक ) अन्वेषण { सोन ) करनेसे अनवस्था 
` दोषकी प्रा होम यह अविवेकवृत्तिहप भतिविर्व सवह्पते पुरुषधपेके 
सदश हता ६ इसपर पुरुषे नेधका प्रयोजक ८ मरक ) होता अथो 
शुषं वधका देतु होत है यह भाव ड ॥ १२ ॥ 
शंका-अनादि है तो नित्य होगा { उत्त 
= कनेः ४ ज ऊ 
नान्यः स्यादात्मवदन्यथायुच्छितिः। १३ 
छि क + | 
आत्मिक समान नित्य न होगा अन्यथा उक्षका 
नान होगा ॥ १३ हह < 


भाषानुषादसहत । (२०३ ) 
अण्ड एकं नित्य अनाई नी र किन्वु 


द्विषके आत्मके तुर्य 
) अनादि है अन्यया अनिका नारी 


भ हरूपसे ८ सम्बंध न दरनेसे 
हाना प्मव न देगा ॥ ९२ ५ 
धारणको कहकर अव मोक्षकारणक्ो वणेन करते ३-- 


प्रतिमियतक।रणनाश्यत्वमर ध्वान्त 


वृत्‌ ॥ ११ ॥ 
अंपकारके सट प्रतिनियतकारणसे इसक। 


ग्द, 

नाडयत्व 8 | १९ ॥ 
इसका अथोत्‌ वं भुके कारण अविेकक। प्रतिनियत ॐ एणसे 
नाक्यत्व ( न। शच हैनेके योग्य हना ) दै अ थत्‌ प्रातिनियतकारण =, 
अविविकसे नाराका विशेष नियत कार । विप है उससे अविविकक 
नाच होता दै यथा अंधकार परतिनियतकरण प्रकाशदीसे नारक १५ 
शेता ई अन्य साधने नष न $; हता. इसीमकरास्त अविवेक यरतिनि- 
यतकारण विरेकरीमे नास क्ियाजात। द अ उपाये अशिविकक | 

नाश नरह दता ॥ १४ ॥ 
+ _ ल~, 21318 श | 
अत्रा ्रतिनियपोऽन्वयत्यतिरकत ॥ १९९॥ 

१ | 

परतिनियष ३ ॥ १५ ॥ 


इषम भ अन्वयव्यतिरेकि ष ४ 
~> कारणक परातनः 


(क र्‌ 


इसर्मेभी अथ॑त्‌ विपक्षे मी अन्वय व्यतिरेक 
† वनन निदिध्या ( वारस्षा 
क 


यम होना तिद्ध है । अथ नन्‌ नि 
व्यान ३ चिन्तन कसा ) का अन्व (विशेष्‌ याग ) है नौर मेका = 
व्यतिरेक ‹ भेद ) ई अभिप्राय यः है कि, विवेक ४ म 
स्यास्नह्षही कारण द क्म आदिकारण नह कमा (२ त 
श्रवण मनन आदिकै सद अंतरगह्प कस नर्‌[ है ॥ 





(२०४ ) साख्यदर्चन । 


< (र, ॐ < 
ग्रकररन्तराकमकादविवेक एव बधः॥ १६॥ 
अन्यप्रकार संभव न दोनेसे अविवेकी वंध दै ॥ १६॥ 
अबिविकसे भिन्न अन्य प्रकारसे पुरुष्मे बंध होना संमव न दाने 
अथात्‌ स्वामाविक पुरुषं वंध होना जैसा कि, प्रथम अध्यायमं प्रति- 
वृध [कवा गया ६ सिद्ध न हानेसे तथा मन्यको वधक देतु सिद्ध न 


दनस केवट अविवेकी वधका हेतु है इसमे अविवेकरी वधह्प द यद 
भाव है ॥ १६ ॥ 


न युक्तस्य पुनवन्धयोगोऽप्यनाषत्ति- 
श्रुतः ॥ १७॥ 


स्तक फर बधयागभी नदी होता अनात्रत्ति 

प्रतिपादक शतिं हीनसे ॥ १७ ॥ 

न्तत हनकं परमाणम यह श्चति है ““भवकायेस्यैष विनितया 
तक्षस्य नाशया नास्त न स पुनरवतते" अ्थ-पावकार्रीकत विनारित 
( नाशको प्राप्र ) दोनेसे मोक्षका नाश्च नं है अथात्‌ वधभाव ( दीने ) 
का हतुसे अविवेककायका षिष्केसे न।रा देने मोक्षका नारा नरीं दै 
न वद ^ सक्त ) पिर वध्रे प्राप्त होता दै षरसंसारमं आता इस 
ऋकारस जनद्खत्ति ( फिर न होना अथोत्‌ फिर वधन होना >) दोना 
दत तमाणत्त [तद दाने युक्तका फिर बंधयोग यथी नही है. मी शब्दं 
ह साचत करनके च्यक मुक्तक फिर व॑ध नही दयता एदा न 
सदना चाय जा परम मोक्षकरो नदीं प्राप्ट्ये पैसे युक्तीका फिर बंध 
दाता 8 अनक मुक्ताम केह परम मेक्षको प्राप्न सक्तका फिर व॑ध 
भागना च्तेप्रमाण अनुसार न होता ओर जिनका फर वध नह 
हता वह। थाथ सक्त ठ पुरुषाथेको प्राप्न ह ॥ १७ ॥ 


अइरषाथतवमन्यथा ॥ १८ ॥ 







दि म्म 
---- 


माषादुबादसहित । ` (२०५ ) 


अन्यथा पुरूषाय होना सिद न इग । १८ ॥ 

अन्यथा अथौत्‌ जो कोई एेसा क्त ६। किं, जिसको फिर बध 

न] मानाजये तो परमपुरुषाथ ( सथा दुःख निच्रत्त। मोक्ष ) 
का होना सिद्ध न हीगा ॥ १८ ॥ 


(र = 
अविशेषापत्तिरभयोः ॥ 2 < । 
दाने विरीष न रीनकी प्राति दगा । १९॥ 
जो स॒क्तकी भी फर बध टोजानादै तो वद्ध व त्रं दोनोके सम 
होजानेसे ॐ विशेषा न रहप। १ १९. 


भाक्तेर तरायध्वस्तेन ५९ ॥ २.९ 9 


अन्तसययकं नश हनसे पर पदाथ सुत नही हे २०॥ 
अन्तराय ( विन्न ) ज अविपरक रेतसे बद्ध उपाधिदरा उत्पन 
है पदाथ 


दूःख & उसके नारासं पर न्ष अथवा भिन्न क 
खथोत्‌ अन्तरायक। नाक्च होनाही खाक्तं ह | २० ॥ 


तवाप्यविसच ॥ २१ ॥ 
दीम अविरोध ॥ २)... ~ 
उषी अथोत्‌ वत नाश श. 
स न 
प्रियोगदी पुषम काट ल मोग की नही € ५ 
होना अथोत्‌ स्फर  जपाङघमके प्रतिविग्बक सश परति | द 
हूपसे दुःलसम्बन्धर। ] मोग इस वृत्तरीना ९ + न | 
नाकच होना ई ॥ २९ ५ [0 थ । 
(क सष । र 


यान्न नियमः ॥ २२।. 
काशि | हनत नियम नवी ३ ]२२॥ 


( २०६३ ) सख्यिदशून ¦ 


अधिकरी दनेमे श्रवणमात्रके पश्चात्‌ सवेष्टीके मानस साक्षात्कार 
हनेका नियम नहीं है मन्द्‌ अधिक्रार होनेदीके दोषे श्रषणमल्रपे 
विरेचन खदिको मानपङ्ञान उत्पन्न नही हुवा इससे श्रदणमातरका 
ज्ञान उत्पन्न करने सामथ्यं न्दी है॥ २२॥ 


ठ। ¢ 0 = 

दाटया्थदतद्षाय्‌ ॥ २२॥ 
८2 हनिकं अभ उत्तार ॥ २२ + 
वित्नका नार चट होनेकं अथे अर्थाद्‌ तत्यन्तिक नाश होने 
अथं श्रवणसे उत्तर ‹ पश्चत्‌ ) जो मनन निदिध्यासन है उनका नियम 
ई नियप रेव्द्क पृषध्र सम्बन्धते इ भासे प्रण होता है ॥ ९१५ ॥ 
अव्‌ उत्त्वा सनननिदिध्या्न बादिके साधनकौ वणेन क्ते इ- 

थ्‌ $ अ र ® प्र न 

स्थि सुखमासनमिति न्‌ नियमः ॥२९॥ 
सुखपु्रकं स्थिर हीना आप्तन है नियम्‌ नही रं ॥ २९॥ 


आसने पद्मासन आदिक) तियय नीह जिषे घुस स्थिरदी 

बहौ मासन है ॥ २४ ॥ 
3 ¢ (र, पिति २ 

ध्यानं निर्विषयं मनः ॥ २९५॥_ 

विषय रदित मन्‌ ( अंतःकरण ) ध्यान ई ॥ < ॥ 

-इक्तियोति अतःकरणका शून्य होनादी ध्यान ह जसा करि, योग- 
द्रानम कहा दं करि चित्तकी। इत्तियोका निरोध योग ह, यदं ध्यान 
शब्दे योग कहका अभिप्राय है अथंत्‌ ध्येयं पद्‌येपात्रभं चित्तज्ञा 
गना अ सम्पूणे विषयहूप्‌ दृ्तियेसे अन्तः करणका रदित शेना 
घ्यान है ॥ २५ ॥ 


राक-जव पुष योग अयोगे एकौ हप रदता है नित्युक्त है 


फिर योगसाधनस कथा प्रयोजन है ! उत्तर- 


उभयथाप्यविशेषश्न्ैषषठपरगनिरेः 


(भ 


 धाद्धिोषः ॥ २६ ॥ 





भाषालुबादसदित । ( २०७ ) 


दोनेोप्रकारमे विशेष नही ६ यह ना जेता 
नेसे विङ्ञेष द ॥ २६ ॥ 


देषा नक्ष हे उपराग निरा हान 
दोनो प्रकारे अथोत्‌ योगअवस्था १ अगोग अवस्थामे विशेष नशं 
है जो यह संशय दषे तीं उत्तर ५६ ९ क्षि नक योगञदस्वाम अयोग 
अवस्थात्त उपराग निरोध हनेसं अयत्र प्रतिबिम्ब वध निवत्त 


क, ऊ, == ५ 


हेनेसे बिशेष रै ॥ २९६ ॥ 
होका-निःसंगपुसूषमे उपराग क प्रकारसे होता 8 


[नैःसङ्गऽप्यमस्‌ ओऽविवेकात्‌ ॥ २- ॥ 


संगरहितमे भी अविवेक उपर हाता ३ ॥ २७ ॥ 
प्राग ्िषयप्रीति न 2 


संम रहित पुरुषम्‌ यया परमाथ उ विष्य 
तथापि अविवेक अपर प्रतिविम्ब्दा प्राण दता ॥ २७ ॥ 
ज 
उब उसीका विवरण कत 


जप्‌ रकया नीपरयाग 


क लाभपानः ॥ २ 


गोडदृस्छे एड व स्फटिके मान नर 
कन्त अगिषान इं ॥ र< ॥ | 
किन्तु अभिमानि ई .. गम उपर नही 
यथा स्वदिकमे जपाङ्ुम ( चाड _ ~ ट )१ ८ अनि 
होत। अथौत्‌ लाक्ष नह ९ न पति कारे इद्धि व 
भ्रमते रोता है कि, सफटक २ ) 2. ६. प 
प॒रषे उपर न है अर" स्वरति + तविम्बही एर 
गक समिपान हाता € पे उपगम ६ ह? 
पृक उषराग है यहं & लात्य ब्रत्त" ल वद्या निरय 
मा्ञ सेना मोक्षकर अरति द 


१ उत्तर 





( २०८ ) सांख्यदशोन । 


श्प जो बसम्पज्नात योगै उमेंदहोता है योगसे विघ्न ( वंध 
दुख) का नाश होता है यही योगश्चाघ्लका सिद्धांत टै ॥ २८ ॥ 
राग निरोध होने ब योगसाधनका उपाय वर्णन करते ई 
(= णाम ट च्म, कि (क, धिरे + ॥ 
यनिधरणम्यास्वराश्यादभस्तन्ररयधः 
‰ भ, 9 = 
ध्यान धारणा अभ्यापत त्रेयग्य आदिकेषि 
२८ ४ न, 
उसका निरोध होता है ॥ २९॥ + 
उप्तका अथात्‌ उपरागका ध्यान धारणा अभ्यास वैराग्य आदिर 
निरोध होता है समाधिद्रारा ध्यान करना योगका कारण दहै ध्यानकं 
कारण धारणा हं धारणाका काण अभ्याप्त टै अभ्यास चित्तक्षी स्थि 
रता सिद्ध करनेका अनुष्ठान हे विषयमे वैराग्य दना अभ्यासक्ा कारण 


ह वैराग्यके कारण दोष विचारना यम नियम आदि करना दहै इन योगके 
अगोको साधने उपरागका निरोध ( रक ) होतादहै।॥ २९ ॥ 


रय विक्षपयाव्यद्ित्यत्याचायाः ।॥ ३०॥ 
ख्य ( नंद्रा ) वृ विक्षेप ( प्रमाण जादि वृत्ति) 


वृत्तियाकीं निवत्तिसे कोड आचार्यं कहते हं ॥ ३०॥ 
व्यान जास्त ।चत्तकी नद्रान्रत्तिव प्रमाण आद्‌ बृत्तिकीं नेन्घात्त 


दानसं फुरुषक भा वत्ति उपर।गका निरध होता है यद कोड आचाय 
कहूं हं ॥ २० ॥ 


न स्थानानेयमाधित्तप्रसादात्‌ ॥ २१ ॥ 
चित्तके प्रसाद्‌ ( प्रसत्नहने ) ते ध्यान आदि 

दोनेसे स्थानका नियम नही हे ॥ ३१ ॥ 

चत्त वरतादह।सं ध्यान जाद्‌कं होते हं पवेतके गुहा आदिस्यान 


ह नक नियत नहा 2 कईं स्यान हो जहां चित्त शुद्ध ब प्रसन्न हो ध्यान 
अर करना चाद्य ॥३१॥ 


भाषानुबादसहित । (२०९ फ: 


प्रकृतेरायोपादानवान्येषां कायत्वशतः२र 
आरौका कायं रोना सुननप् परकपिकी आयय 
उपादानतासिद्धि दती है ॥३२॥ ` 
महत्त्व आदिकौका कां हना सुननेसे इन सवका ई परकुतिकः 


आदय उपादान कारण होना सिद्ध होता ह ॥ २५ ॥ 
म्रश्र-जो परुषी उपादान माना जवि त। क ॥ दोष है ¡ उत्तर 


नित्यत्वेऽपि नात्मनो योगत्वाभावात्‌ ॥ २९ 
नित्य हनम्‌ योग इनक अभाव आत्मकः 


उपादानता नदी ६॥ ३९॥ 

गुणवान्‌ हीना व पगा ह।न। उषादानके याग हीना है अथात्‌ जप्तम 
यण होता है ब संग होना धमे होता ९ व्य उपादान कारण हीसकता € 
आत्मामे गुण व संगका अभाव € दानोकं अभाव हत उात्माक 
उपादानकारण हीनका या) हना संभव नदा. इ इस नित्य हमेपरमी 


आत्माका उपादान हाना सिद्ध नहीं हतां ॥ ३२ 
छतिविरोधाचर्ृतकौपसदस्यातमहछाभः॥ २४ 
्तिषिरोधसे तकं करवा आत्मरभ 
हे ॥ ३४ ॥ ९ 
जो पुष्टषकं उपाद्‌ कारण हनेम पक्ष ६१ स्‌ व श्त 
विह ह कतकं कवाटे अधमकौ जत्र त्‌ आमनति" 
लाम नरी हेता जो मालक काध। होनेकी प्रतिपाद कर 
उप 


ब॒ शाक्तिमातकं अभेदं भवस उपासना करन ५८ 
डांका-स्थावरञदम। पृथिवी आदिद कारण होना विदित € 
उत्तर 


हे अकृतिका सबका उपादान क्या म्‌ | 
पारम्प्यैऽपि प्रानाहतिर्णवः ^ 


१ र = + 


की 


न 


^ ४ 


( २१० ) ए साख्यदशेन । 
प्रम्प्रक्रम हौनेकं द्वारा कारण दनम भी 
भरधानकी अवृत्ति णुके समान ह ॥ ३५ ॥ 
स्थावर आदिकोमं परस्परा करके कारण हनम भी उनसे प्रधानका 
न्मनुपान होनेसे प्रधानका उपादान होना अंगीकार किया जाता द 
यथा-ङंङुर्‌ आदिद दवारा स्थावर आदिमे प्रथिवी आदिके अणुर्मोकिं 
अणुगम ( अंङुरके सदश हो प्राप्त ) होनेसे णुका उपादान दना ` 
मानाजाता ह इसी भरकारसे परथिवी आदि स्वपते प्रक्रातिका उपादाम 
डना अंगीकार्‌ करना चाये इससे प्रथिवी आदिते पानके उपादान 
होनेकी अनुत्त ६ ॥ ३५ ॥ 
0 ५, 0.11 ^>68॥ ¦ 
; सवत्र कृर्थद्शनाद्विधत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
९. ४७ ५१. = (~ 
स॒वे कायं देखनेसे धानक विथु्व्‌ है ॥ ३& ॥ 
्यवस्थारदित्‌ सवेत्र विकाशप काये देखनेमे पधानकषा विश हीना 
अथात्‌ व्यापक हीना विदित होता है यथा-अणु्भोका घट आदिमं 
च्यापित्व ह इसीपक्रारसे प्रधानका सव कायेषद।थामें व्यपित्व है इसका 
व्याख्यान पे होगया है ॥ ३६ ॥ 
जो परिच्छिन्न होनें भ जरह कायं उत्पन्न दोता है वरहा भक्ति 


म नि अ 


जाकर भरात्‌ हीत द एेस। माना जाय ते। { इसका उत्तर यह है- 
गतियागप्या्यकारणताहानिरणवंत्‌॥ ३७॥ 
 ग॒तियाग नमे भी अणुक ह्य जा्यकारण 
` डोनेकी इ।नि हे ॥ ३७॥ 
 अधान ( मकृति मे गति ( क्रिया >) योग नेमे भी जथौत्‌ क्रिया 
शग भी माननेमे यथा क्रेयाबान्‌ जणुओंकत मूखकारण होनेका अभाव 


ईत वकारसं मधानके मूलकारण होनेका अभाव होगा इससे प्रधानका 
` ऋक मनना युक्तं है अथषा सूत्रका यह्‌ अथे ह कि, भति योग 





थाषाठुवादक्षदित । , (२ ९९ ) 


नेम भी अणके तल्य आद्य ( जा आदम्‌ ह ) कारण हान हान 
नहीं हे ब भाव इसका यह ई कि, पररस्यैर सयग इनक. अथ. नय 
त्मकं प्रधानक्षी क्षोभ ८ सञ्चरन ) खूप क्रिया श्रत स्तम्‌ सुनी जात 
है उसपर जो यह शेका दही किं, यथा क्रयत्‌ तन्तु आदं मूकारण 

नक्ष हेते तथा प्रधान मूलकारण नह है ! तो उत्तर यह ९ १. + + 
वेरोपिका यतमं यावान पार्थिव अदि अण॒भां ( पमष्न ) क 
मूलकारण मानते ह क्रियाबाच होनें मूख्कारणत। हनि नूह मन्‌ 
जाती उसी प्रकारसे क्रियायोग हीनेम प्रधानक मूलकारण दनक हानि 


नह्‌ है ॥ ३७ ॥ 


रि्ाधिकय प्रधानस्य न नियमः ॥९८। 


मसिद्धसे प्रधानकी अधिकता हे इतस्‌ नियम्‌ ६, ह२८॥ 
नब द्रव्य प्रसिद्ध द मधान दभ्यं नव द्रव्यत धेक है इससं नव 


द्रव्य दै यह नियम नहीं दै ॥ ३८ ॥ 
अब यहं संशाय हे क, सख आदि नगलम भककाति ५ भ 
|॥| 
्वयरूप तीन य्ोकी आधारभूत ह ^ € संशयकं वार 


यह उत्तर ह 


सत्छ्‌ादीनामतन्द्मतव त्पत्रत ॥ ३ ५ 
सत्व आदिकेक। उरक ₹ दीनेषु उस धै अथत्‌ 
सखुर्णोका उसके अथात्‌ मड! ५.९) 5१ गुण प्रक्र 
भङतिका धमे होना नकष है भावाथ च९ हवि बन्धं संबंधी स! 
स्पही ट रकृतिङ पतेन कतिकोस्पद ६ अव यह संशय ६ 
एनत धमे धर्मी दीनेका विध्व ४ त = तेता क्योकि एक 
वदे य॒णोका ्रक्ृतिके २ € ~~ उत्पत क्ट 
मतक ना अन्यद्रवयके संयाग तत $ 

सभव नहीं है विना भन्यदरन्यक | 4. उत्तर है 
प्र॒ कृर्पना केरना उचत ह 


3१२). सास्यदेन । 


तश्चयादि कोर प्रकृतिसे भिन्न पदाये नरी दे जिनकी चत्र उत्पति 
मानीजाय बश्चभाषसे कायं होमा कदा जाता दै यदह प्रथिवीसे पृथिवाकः 
अंदारूप द्वीपोकी उत्पत्ति है इसीप्रकारसे प्रकृतित एणी उत्पत्ति जनना 
चाहिये ॥ ३९ ॥ 

पिना मयोजन गरवृत्ति नकि हती प्रधान किस म्रयोजनसे सिकं 
उघ्पन्न केया{ यह्‌ बणेन करते द 


अनुपमोगेऽपि पुमथ सिः प्रधानस्या- 
कुःमवहनवत्‌ ॥ ४० ॥ 
उपभोग न हानेम्‌ भी उटके केस ठे चलनकं 
समान परूषकं अथ प्रधानका सषि दं ॥ ० ॥ 
परके अथे प्रधानकी खष्टे दोनंका ततीयाध्यायक्षे ५८ सूत्रम इस 


टके कैसर छे चटनेके दष्ंतसे व्याख्यान किया गभ्रा दै ॥ 2० ॥ 
स्के विचित्र दनका कारण कहते है 


कमनाचन्थात्‌ सखष्वाचत्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कमक विचि्रतासे सष्िका विचिता दं ॥ १ ॥ 


अनेक मकारकं विचित्र शर्‌र जाद्‌ दनस , [वाचन कमार 
विचिन्रतासे होत दै अथोत्‌ अनेक प्रकारक कर्माकै अचुसार्‌ अनक 


क), @ अरि, 


श्रक(रक। सष्ट टता ह ।॥ ८१॥ + 
साम्यवषम्याभ्यां कायद्रयम्‌ ॥ ५२ ॥ 


समभाव व विषमभावसे दो कायं शेते द ॥ ४२॥ 

इस इका निषारणके च्य कि, एक कारणस दो विरद्ध काये खट व 
ग्रल्यं कंसं दाते द यह कटा रै के, समभावं ब बवेषममाव दा न्न र्ठ 
हाने दा काय हाते हं स्याद तीन गुणह्ष म्रधान ह इन तन 
गुणाड। स्यून आधेकं होमा विषममाव दहे ष तीनाका सम हाना सम 
भब ह इन ट देदुखासषे घ प्रख्य ड) का्यदहति ह स्थातं बर्टह्प्‌ 





माषालुबादंसहित । ( २११ 


सृष्टि सतगेत ई इससं प्रकतिंको उसका कर होना पृथक्‌ न 
कहा ॥ ४२ ॥ 

दोका-भकृतिक सृष्टि स्वभाव 
चाहेयं ! उत्तर 


वियक्तबोधान् मृष्टिः परधानर लोकवत्‌ ॥४३॥ 

विषक्तबोध नेसे रोकं तुर्य प्रधा करी सषि 

नरी रोती ॥ ५२ ॥ 

विषुक्तवोध हान अयत्‌ पुष सक्षात्क ^ रोनेसे उस परुष अथे 
कृताथे होनेसे फिर श्रधाषर्क" सष्टि नही हेती न्नेसे छक 
राजाका काम करकं कृताथ ह ।ह ` रा्ाक्े लिये प्रहत १६ रोते इसी 
गरकारसे प्रकृति फिर प्रवर्त न होती ॥ | ५.५८ 

छ्ंका-प्रधानकी सष्टस सातता नद 2 कथक अज्ञानियाकं बध 
रह्नेसे संसार बन रहता ₹ ८९। लेनेमे प्रक्रत की स्ति सुक्तकः न 
किर वंध दहीजाना चाहिय अचत रोजाना सम ६ ! 4 


नान्थोपश्चर्पणेऽप्‌ मुक्तोषभोगौ निम 


हीनेसं ज्ञानक पश्चात्‌ भा स्तर हना 


का्यकारणसंयोगरूप ख्व हि अथात ह 
नक्षा उपसपेण ( गमन्‌ ) ह थात्‌ मथन प्राप्न ई 
सुक्तका उपभोग नदा € । यो नकं हता। निमित ५५ 
उपभोगे ग्रधानकी उपाधि _ > संयोगा 8 र जन 
खविषेकं, आदि ज निमित्त देते हे <~ भावे, यद मुत्ता" 
सखाष्टेको निन्त अथोत्‌ पु मोगर्का प्रान्क। अप 
बरिणाम विरोषलूप्‌ ञ। हे उसका उतपन ˆ कर 





( २१४) सांस्यदशेन । 
यह युक्तं ष वद्धकी व्यवस्था तव घटित होसकती ह जव पुरुष बहुत 


ह ओर पुरुषाका बहुत हाना अदैव श्रतियपै प्रतिषोधित ८ खण्डित ) 
हे इससे सशय दाता हं इस संशयके निषारणके अथं यह सूत्र है- 


५रवब्‌टत्व व्यवस्थतिः ॥ 2९ ॥ 
व्यवस्था ( अवस्था भेद्‌ ) से पुरुषका बहत 


हाना षिदित हता हे ॥ ४५ ॥ 

चच नक्षि ववया, हान्‌ पुरुषाका वहुत हीना अचुमानसं सद्धं 
दाता हव शतस भा क्षद्र ह श्रुतिं कदा है “यएतदिदरम्रतास्ते भवः 
न्ययेतरे इःलमेवापियन्ति ` इत्यादि । अथे -जो अआत्माको जानते 3 
न्क +त हत ह इतर इुःषदक्ां माप हाते है इत्याद ॥ ४५ ॥ 


अ वश्वत्तात्तद्‌। पुनद्रतम्‌ ॥ ४६ ॥ 


उपाध ही उसका भिदि होनेमं फिर द्वैत दे ॥ % 

जो उपाधि मानीजाय कि, उपाधिसे अनेक प्रकारकी व्यवस्था दीती 
है तो उसकी ( उपाधिकी ) सिद्धि होनेमं मी दरेत सिद्ध होगा अददैतका 
निषेध होगा ॥ ४६ ॥ 


पृेपक्ष--उपाधि भी अिद्याूप है इससे अदरैतका भङ्ग नहीं होता!उत्तर- 


दुभ्यामपि प्रमाणविरोधः ॥ ९७ ॥ 
दोसेभी पमाणका विरोध ह ॥ ४७ ॥ 


दसि अथत्‌ परुष ष अविधा दो अगीकार करनेसे भीं अदैत प्रमा 
णका विरोध हणा ॥ ४७ ॥ 


अन्य दूवण भी कृते हं- 


द्राभ्यामप्यविरोधात्र पूवेप्त्तरं च पाध- 
कग भवात्‌ ॥ ४८ ॥ | 


दसे विरोध न हनेसे.भी प्रवं जर उत्तर साध- ` 
कंक अभावं वार्त नहीं होते ।॥ ८ ॥ | 





शिका ` 





भाषात॒गदसहित । ८२१८ 
दोसे विरोध न होनेसे भी अथात्‌ ज तेसा मानाजाय कि. पुह्ष ३ 


१५५ 
कि 


अविद्या दो ह ओर अविद्यक माननम ॐ १२५ नहीं है तो एेसा मान्‌ 
नेसे भी धू व उत्तर अथात्‌ अक्षतवाड = । प्रकृतिके प्रतिषेध करम 
पूवपक्ष करते हं घ तथा साधृरकर अभावे अपने सिद्धांत धत परक 


निषेधमं जो उत्तर वणेन करते ह ३ ६१, घटित नष हते पुषे पक्ष इरः 


रेतसं घाटेतं नहा शता क्कि, आषि्या व जात्म दाक{ परार्नते ह प्रकर्ति 


घ स्रात्मा दोको हम मानते > जो उनके दो माननेसे अैतका ।१२।० 
नहा हे तों हमार मतत पियोध नदा दव अश्रियाकीं आनत्य वाचारभ 
णपात्र मानते ह हम मी विकारक अनित्य वाचारभणमान प्ानते 
प्रतु जो हमारे अनेक पुरुष्‌ अंभीकार करनेसे अर्‌ + तकी भः 
नेत्य अगीकार करनेसे दीनम ॥२५ है तो दो्मेसे कीन सत भाननां 
चाहिये १ एसा सराय €। तो अैतबादयाक उत्तरपक्ष ( सद्धा 


रित नष हेता इषस अय यु [९ क 
सिद्धांत घटित न । 7 सधक त्‌ उदवैतपक्षक कर 
साधक हठ सिद्ध न€।{ ६८. किन्तु विदयाके अग 


तवादियोके सिद्धता इन रोती है ॥ ५८.॥. ` | 
॥ ९ ॥ 


प्रकाशत कभकत्‌९.. 
प्रकारके उसर्वा पिष्टि दीनेम्‌ क वं कताका 

विरोध दै ॥ ९ । 
न मानें व प्रका 


अद्रैतबादी जो प्रकाश ्ानसे अत्माका ।त् ध । 
शप अद्वैत भावत आत्मा मानाजाय्‌ इसके प्रतिप छ यह कह | 
के, प्र उसकी सिद्धि दनम + ष रोध ८ | 
चेत ०..०५। सवै सिद्धि मानने कै कततोका विरोध हात 
हे मकाश्य व प्रकाशक द सम्ब॑यमे मकाशकत १५ ५८५ 7, - ५ 
इष्ट है सक्षात्‌ अप्ना९ प सम्बध होना 6 र मात्‌ 
कुमे इ आपी कत्‌! ६ विशुद्ध ह इस स॒ल्को षन 5 
भी कमे सड नसे द्वैत पिद होगा ॥ ५५ ॥ क. 





२१६ ) साख्यद शन । 


राका-जा चेतनम्‌ प्रकाक्ष घमन मानाजादे जर अपते प्रकाशक 
१ कद्ध हाना माननेमं कम व कत्तौका विरोध होता दै वो किस पक्र 
रस आतपा सदन हीता हं ! उत्तर- 


जडव्यइत्त जड प्रकाशयति चिदरपः ॥५०॥ 


गडप्‌ व्यव्त्त ( भिन्नताको प्राप्त ) चेतन्यरूप 

गंडक प्रकार करता द ॥ «० ॥ 

गडक ग्यब्रतिमात्रसे व्याद्रत्त चैतन्यल्प्‌ जडकां प्रकार करता € 
स्य जाद तज पमवपान्‌के समान वेतन क्रा नहा करता मवि इख 
लका यह ६ क, अदत माननेहीमं कमे इ कतीका विरोध दोता हं हम 
जड ष्‌ चतन पदाथको मानते हं हमरे पक्षम विरोध नहा ह दमार्‌ धमं 
चमा भव्‌ न माननम व चिद्रूपी चेतनके माननम दोष नहीं है क्योकि 
चवा हम सय आदिकोमं प्रका टोनेक ठर्य चतनम प्रकाश घम व्हा 
नते परन्तु चद्रूप ( चैतन्य वा प्रकारा ह्पह। ) पदाथ जडको मरकाश्च 
कर्ता है थह मानते दै ओर वह भका करना इस हेतुमे माना लाता 
< क, नडकी व्य्रत्तिमा्रमे चैतन्य होना कहा जाता है जडे 
वाहत ( परथकूताको प्राप्न ) चिद्रुपपदाथे जडके ज्ञानका टतु होनेसे 
जडक्र मरकाश्च करता हे ॥ ५० ॥ 

दाका द्ैतके माननेमं यदैत श्तियाका विरोध हांगा ! उत्तर- 


सतत्र] रागिणां वैराग्याय तास्पिद्धेः॥५१ 
रागियोकि वेराग्यके अथं उसकी सिद्धि होनेते 
शति विरोध नही हे ॥ «१ ॥ 
उत विराध नह्‌] दं विरोध न देनेमे हृतु यद है कि शगियोकते वैराग्य 
नक्‌ अथं ततम अदेतम्रतिपादनके मरयोजनकी विद्धे है अथोत्‌ राभ 
जा धिषयाम छिप्त हं उनक्ते.वैराम्य होनेके अथे इस प्रयोजनं [क्र 


च्छ 


तधनस् सत्‌ षैराग्य होता ईं श्रुति अदैतप्रातिपादन किया है 














भाष।नुददक्षदित १ (२१७ ) 


क्योकि पुरुष ज्ञानहीमात्र सत्‌ ओर सब असत्‌ तके अभव जाननेसे 


स्वतंत्र कोई अन्य फर न घुननेसे केवट आलज्ञानदी कस्याणर्प ज 


ने सब अन्यपद््‌यैसे परम बेरण्य्‌ उद्य सता है ॥ ५९ ^ 


1 अतव जगत्‌कतो असत्‌ कहूत ई जगत्‌ सत्य ९ अथवा असत्य 
} उसका सिद्धांत दवसकत वणेन करते ई- 


जगतसत्यतवमदुष्टकारणजन्थलाद् ` 


काभ।(वात्‌ ॥ ८५२ ॥ 
अदुष्ठकारणकषे उत होने ( इ कणत 
उत्पन्न न हने ) वाधक्षके अभाव इ 


जगतष्ा सत्य ह्‌ । 
निद्र दि दोषसे दष्टजतःकएणः उत्पत रीनेके दैवसे 1 
द्व खम पियराई देखन। लेक अत्य सोना विदिते शता ? 
किसी दोषे दुष्टकारणसे पहततखाद्‌ करायै प्रपच्‌ २ ९ 
्करतिकारण सत्य देनैक विषयमे प्रर वणेन कियागया ह ई 
दृष्ट कारणे उत्पन्न न्‌ नेसे अथोत्‌ सत णसे उत्पन्न १ 
सत्य हे तथा सत्य होनेकै बाधक ८ १ ) प्रमाणक अ 
( न नेसे ) जगत सत्य हे जं ¡ जाय कि, ज, रति ज 

रोनैके 


वणन करती ह व जगतके सतह ममाणकभ =. तते यहां 
सिद्ध न दोनेका प्रण पूर्वी बणन कियग संक्षप अ द 
वणन किया जाता दै कि, > तश्वति पूर्वकता > पथ 

‡ जवापक व बरहम थक क 


[ऋ 


अथवा प्रकरण नुसार म व्यापकं व „~ 

पदाथ न जानकर मावते विभागक प्रतिषेध कव 
वणेनपर नक ह अन्यय। अदैव दानिन 

वि व 


पेचके अच्यन्त ठच्छ7 ` ~ कव 
< श्रुति्यौ ) होनेकी बाधा होगी वर्तिः त ^ शदे 
मिथ्या होनेके ददते सवप्नकालके द मिथ्या 


( २१८ ) सांस्यदशेन ) 


शरा जानागया जौ अथ ह वहभी संदेदयुक्तं असत्यही होना सभव हं 


दत्यक्रा अपृनेह। आत्मक घातक दोनेसे अथैतं अपनेही प्रमाणकृं 
अपघ।तकं दानसं आरतियां प्रपचके अत्यंत निषेध करभेपर न्ह 
इसत जगत्के वाधकपरमाणके अभावे जात्‌ सत्य है ॥ ५२॥ 

जगत्‌ केवर वतेमानदश्ामं सत्‌ नं है सदा सत्य दै इस अभिः 
प्रायसे सदा सत्‌ होनका हेतु वणेन करते है- 


र्‌ न्तरातमवात्पदुत्पात्तेः ॥ ५३ ॥ 
अन्यत्रकीरस्च उत्पन्न हाना सभव न हाने 

तत्का उत्पात्त हाता ह ॥ «२ ॥ 
तवहा जसा वणन कंयागया हं उन पूव[क्त बुक्तयासं जसत्‌क। 


उत्पन्न हना जक्षभव ह सक्ष्मरूप कारणम सत्‌ वतेमानदी काये उत्पन्न 
वा प्रकट हाता दं इससे सतृह्ीकीं प्रकर्ता होती है ॥ ५३ 


रकारः कता न पुरषः ॥ ५९ ॥ 
हक कृता ह पुर्ष नहा इं ॥ ५४ ॥ 


वआभमानब्र॒त्तिके अंतःकारणकी अहंकार कहत दै अहकारके उत्तर 
मत्ते होती दे व अहंकारवरत्ति मेदसे बुद्धिका काये है अहंकार 


उत्तर भच्ात्ते हानं अदंकारको कतो कहा द मपरिणाभी हमसे पुरु- 
षका प्रत्त दाना श्रद्ध नही हाता ॥ ५४ ॥ 


चदवसाना भृक्तेस्तत्कमोजितलसात्‌ ९॥ ` 


भगि चत्तनम प्रप्त हाता ह उपक कमस संचित 
बा जानत ( उत्पन्नं किया गया ) हने ॥ ५० ॥ 


जह्कारक कता हानेमं भी भोगं चतनीमें प्राप्त होता है इसमे यह 


राक (नव।रणकं अथं कि, इस मकारसे अन्यनि कर्मेसे अन्यके भए ` 


दनम पुरुषविशोषमयं होनेका नियम न होना चाये यह कट्‌] 


भाषातुवादसात । ( २१९ 


उसे ८ चतनके ) कमेसे सीचत्त इनस अथोत्‌ भोग चेतनं कमरे 
संचितफल्लूप होनेसे चेतनम प्रा रोता है अपन्‌ अप्‌ अहंकार अतः. 
करण द्वारा किंयेहये कमोका फल्माग सेनेसे अन्यके कमका क अन्यक 


होना सिद्ध नही हीता ईससं ह ह ॥ ५५ ॥ 


तिप्रसम दब 
चनद्रादिलकेप्यातिनिमितसषात ९५६॥ 


सि, | (अ पित्तकं 


चन्द्र आदि रोकं भी आति 


१९ ।५ हान ॥ <^ ९ ॥ 

निमित्तके सद्टाव रोनेसे अथात्‌ भ के निम कमे आई 

सत्‌ होनेसे चन्द्र आदिरोकमेभी अश्र ति दै अथात्‌ ~^. ५ 

प्रप्र होनेसेभी फिर बंध हत है अथ दे लोकम रः रः 

दूःखबधमें प्रप्त हेता ह ॥ 
रांका--चघ्र्‌ आदि छो्कवासियो 


जवि { उत्तर 
छकस्य नोपेयात्‌ धिष्धिः १ ध ॥ ८ ॥ 
पूवकं समान रकक ९ ५ ४ द रसे ज्ञानक 

पूरके समान अथोत्‌ यथ्‌ ९६। क पर मात्रसे उन 
सिद्धे नदीं होती इसीपरकारसं ^. लोकः सि | 
लोकके गयेहु्ओके ज्ञान ॥ 


पारंप्यण वत्सौ विषति थक ३॥ ५८। 
क्ति श्रवण है ॥ 
फम्परासे उसकी सिद होन" ५ मनतं ति रैन षन 


परम्परासे उनकी अथात्‌ ्ञानकी त ती अधौत हरोक 
जाता हे कोक आदिमे गमना» त= नं आदि परम्प दार 
आदिशत पुरुषोका माक्ष ६ पनी पना समब ह ॥ ५८ ॥ 
हो सिद्ध दोनेमे घना जाता 2 न 








:( २२० ) सांख्यदशेन । 


वि 4 १.० 4 ट्र ४ 
 गतिशते्च व्यापकृलेऽप्युपाधियोगाद्ध- 

 अदेशकाठ्लभो व्योमवत्‌ ॥ ५९ ॥ 

व्यापकं होनेमे भी उपाथे योगसे गति सुनने आक्षा 

शाके तुर्य भोग देराका काख्वदते काभ दौता हे ५९ 

यद्यपि व्यापक आत्मार्प गति संभव नही होती तथापि ठोक्घान्त्‌ 
आात्माका गमन सुननस्न आक्षाशके तदथ उपाधियोगतते मोग देशका 
` काल्बृशसे छाश होना सिद्ध देता है अथात्‌ यथा व्यापक आकाशं 
घट दके उपाधियोगसे गति होती है तथा आत्म उपाधि योगस 
गाते हाता ट विशेष व्याख्यान इसक्षा पुषदी होगया है ॥ ५९ ॥ 


अनर्््तस्य पतथवप्रक्षगात्र तात्र 
अनयिष्ठितके पृतिभवप्रंग हनिसे उसकी सि 
दिनहीदं॥ ६३० ॥ 
माक्तामे अधित न हए सथोत्‌ अधिष्ठान रहित वीये आदिके प्रति- 

पब होनेके प्रसंगसे जेसा प्वेही वणेन किया गया है उसकी अथोत्‌ 
 -भोगायतन होनेकी सिद्धि नहीं ॥ ६० ॥ 
अ+ राचदसम्नद्धस्य तदद्भवाल 
©11दवदक्ु₹ ॥ &१ ॥ 

९ हवि स॒वध्‌ रहतक्षा वह्‌ सभषनदरा 

नस द्रम जर साददकं पमान ह ॥ 8१ ॥ 


रस शका नवारणक ख्यं क, बना अधिष्ठान बृष्टटरारय भोक्त 
` अकति जच मागायतन रररका नमाण दोजाय्‌ यदह कहा दै कि, संध 
हत अदृ््का अयत्‌ मधान ( प्राणन्धापार्‌ ) के सम्बन्धराहृत्‌ 
अष्टका शक्र ( वायं ) आदिकाम शरीर निमोणमे बह संमव न होनेसे 





मापादषादसारत । (२२१ ) 


अथोत्‌ मेोक्तके दारा हाना सभव न रेनेसे अद्वारा शरीरका (नमान 
होना सिद्ध नर होता यथा नीज॒सम्ब्‌^ रहित जल आदिकं 


४ उत्पत्तिमं कषेकं आदिक द्वारा ₹. संभव न होनेसं ज 
जादिके द्वारा अङ्कुर ( आदिको ) उत्व नह दती इसस अपन 


आश्रयं सयोग सम्बन्धक साथर्‌ अर्क शुक्रजम्‌ सम्बन्ध दनि 
मानना योग्य हे पसा माननम आत्पस्यागल्परस अधिष्ठानका भाग उ 
करण ( उपकार करना 2) शरर् निमौणका रेत्‌ दीना स हे | 


नियणलात्दसंमवादहङ्करषमा ल्‌ अ ६२॥ 
ण होनेसे व उवे अप हीनेसे यह अ 


कारके घम &६॥ ६२ ॥ 

्ेषिक आदिकं यह मानते रकि, अदषटके सम्बध अत्या 
अधष्ठात। रै इसके प्रतिषेधके चथ करै किं, निष्ण हेनेसे उ 
उसे ( अके ) सभव ¬ होनेसे भोक्ताका अः दारा अधिशता 
होना विद्र नकी हेता क्योकि 64 आदि अकार अतकर- 
सामान्यके ध्म है भाक्ताक ८. दसा मानने मार मत 
[ना ट|राको अपेक्षा संय २ साक्षात भाक्ता अधष्न 
हाना सिद्ध होता दै यहं ५ 


विकस्य जीवत्वमन्वयव्थात 
अन्वय व्यतिरेके पिरि जीवव ३ ॥ ९" १ 
जीवधातु बल प्राणध्‌। ण अथैम > उससे जीव शब्द अथे प्राणः 
हेनेका है यह जीवत्वधम ईकारविरि ( 
षकः नही दै किस दहस = ' तिति च 1 
( संयोग ) व्यतिर्ख वेयोग /._ वयम म ‰व आं दायि 
षम सामथ्यं ब ण॒ धारण (4 ना # क ज ९ प लेवलि 
सिसी रियो ण = मवि गि इते विशिष्ट 
खषक्षारके अभा३९ तरसे निरोध हीना 


( २२२) सांस्यदडन्‌ । 


२हपक्र। जवत्व्‌ ह अहकाररहटित पुरुषका जीवत्व नही है स्वच्छ मुक्त 
ह्पत्व ह अथात्‌ अहकार रदित सृक्तल्प होता है ॥ & 


अहकारकत्रधीना का्यसिदिर्नश्वराधी- 
ना प्रमाणाभावात्‌ ॥ ६९ ॥ 


अहकाररूप कतके अधीन कायंतिदि ३ 


अनायके अभवि ईश्रके जधान नहीं र ॥ &% ॥ 

अ्हकारह्प ज कत्‌ दं उसीके अधीन काथैसिद्धि अथौत्‌ खट 
सहारका (ताह हं स्याकिं सामथ्ये वा वट अहैकारटीका' काये र 
अकार्‌ रहितम्‌ सृष्ट उप्पत्ति कायेका सासथ्ये होना विदित नक्ष 
हता अहक्ार्यहत्‌ इश्वर हं, कयाकि इश्वरं अकार्‌ हानेका कोर दव 
पया नदाजाता खष्ट करनेकी मच्त्ति होना सभव नदीं है इसके भरपाणके 
अभावस्‌ कायक सिद्धि ईश्वरके अधीन नदीं हे जैकाररू्प अथात्‌ 
अदकारापाधिकं सिद्धणुरुष ब्रह्य रद्रसे कायेतिद्धे होसकती है पर्छ 
उनकाभी मृख्कारण म्रकरृति है नित्य शेश्वर नहीं है नित्य इश्वर 
वष्टकता हना अ्रमाणस सिद्ध नदी होता ह ॥ ६४ ॥ 


कका-ारक। कत्‌। तो अकार दै अईकारका कतो कौन ड ? उत्तर- 


अट्ट द्रातवत्छमानतवम्‌ ॥ ६९ ॥ 


अदएका भरकरताके तुर्य समानत्व है ॥ &५ ॥ 
यथा खष्टकां आदिमं भ्रति क्षोभक ( क्षेम करवाल ) कंमेकी 
काराय मनिस मकरता हाती है ओर उसके उद्धोधक कपौन्तर 
^ जन्यृकम ) क करपना करने अनवस्थाकी मापि लेती है इसीप्रका- 
ए जकार कालमात्र निमित्तदीसे उत्पन्न होता है उसका कोई अन्य 
केतो नहीं है अन्यकतो करपना करने अनवस्था दोष प्रप्त होनेका 
९ इस्‌ मकारसे पर्ति क्षोभक कमेरूप अद व अरंकारका समा- 
नत्र है अथात्‌ अच्छके सदश बर्कार भी माननेके योग्य्‌ है ॥ ६५ ॥ 


“हत[ऽन्यत्‌ ॥ && ॥ 


माषासवादसहित । ( २२३ ) 
अन्य महत्त ॥ && पाह 
् अन्य अहंकार कायेरूपखा् सदार भिन्न जो पाठन्‌ काये है वह 
रवसे होता है पाटनपं पर = मोजन्‌ 
रागक। अभाव व शद्ध सखणण्ष्‌ हान सिद्ध होता है. इससे ९ _ 
स्वका काथे हे इस सृत्रसे महत्सवाप॥च अथौत्‌ पहृ्तखलपाकषणको 
जो सष्िका पारक होना कहत है सि ९ 


्रकरतिका अपना व अपन स्वामीक। मवहोना क । 
पित्तक दीनम संङ्करके समान अन ह॥ 
्रककाति ब पुरुष्का अप्‌न। व स्वमिमा अथात्‌ मभ्य _ मक्त भाव 

यथा 


जा कम {न्‌[मत्तक मानाजव ताभ्‌ ३६ 
बीज व अङ सम्बंध अना है आकस्मिक होनेमं॑शक्तंकाभ। 


फिर भोग प्र होना सिद्ध दम। इससे निम 
श्य दै ॥ ६ । 
(कर क व्‌ १; 
अविषेकनिमिततो ब्‌ पृचाशम नतर 
अथव्‌( आववक निमित्तं प [नते द ॥&८॥ 
अथदा प्रकत ष ९ का सोग्य ‰ मोक्ता भाव अविक निमित्तस 
यै मानते है ैचज्षिख आचाय जो | अविवे क 


| निसा क 16 4 
-नेमित्तसे भेम्य्‌ ब भि व होन मानत मे अधिवेष 
^> नेसे सोपय मोक्ता अनादि ई प्रर 





। ठि ङश! 8 
इश्ररनिमिततकः सनन्दन आचार्य मालत 
| कृति व पुरक क्तामा् िवाीरनमितिक = "1 ५ 





%‰ 
ज 


0२२४) ~ सस्यदश्न । 


 न्द्नाचार्यं मानते द क्योकि गदा रीरकके द्वारा भोग होता दै उनक्‌ 
( ४  मतमेमौ सिगदारीर अनादि दे व लगदारोरकं अनादं हदोनेसं भाग जनाद 
. दै ययपि मल्यत दिणरारीर नक रदता तथापि उसके कारण अविवेकं 
व कमे आदिक प्रवेखष्ठिकं सगशरारजन्य रहत ह उनके द्वारा वाजं ब. 
 अंङुरके सदश्च भोग्य भोक्ता माव ब ङिगि्चरीरका अनादि दोना सिद्ध 
` होता दै इससे टगरारीरानामेत्तकं द ॥ ६९ ॥ 


यद्रा तद्रा तदच्छितिः परुषाथेस्तदुच्छि- 
त्तिः पुरुषाथः ।॥ ७९ ॥। 
: निस्त किसीनिमित्तसे ह उसका नाश्च पुरुषाय 
। ३ उसका नार पुरूषाय है ॥ ७० ॥ 


चाहे कम निगित्तसे हो चाहे अविवेकं निमित्तसे, चाहे निस निमि- ` 





त्से हो यकृति पुरुषका अनादि भोग्य भाक्ता भष जिसका नाच 
 करनावा दूर्‌ करना अति किन द उसका नाक पुराथ है उसका । 
नाञ्च पुहषाथं ह यष निश्चय है शाके आदिमे यदी प्रतिज्ञा ई कि | 
। त्रिविध दुःकी अत्यन्त निबरत्ति अत्यन्त पुरुषायै है ष उसीको सिद्धाब 
| & ^ ` निश्चित करके शाच्लका समातम कटकेर राघ्रकां समाप्त किया है | | 
। उसका नाया पुरुषायै है इसको दोबार शाच्चकी समापतति सूचित कनेक ` 
 ल्विकादे॥७०॥ 
| | इति श्रीप्यारषा्ातमजवादामण्डटान्तगंततेरदीतिख्यातगरामवाति-श्र भ्र 


। उद्याहुषिनिरमिते सांस्यद्दौनीयदेङामाषााप्य तंनाध्याय 
(1. पष्सनमापतः । समपेचेदं राघ्ठभिति । | 
र पृश्तक मिहनेका ठिकाना- ` | 
"अ गृगाशिष्ण॒ ङ्ष्णदास तेमराज श्री # | 
. : अना द दास | 
,; टक्षीर्वकटधर ` स्दीपू प्रेस श्ीर्वेकरेश्र” स्दीम्‌ मेस | ( 


। र १ ५ ¢ 


४११३. फ १ ॥ 
॥ च! थै ॥ ॥ न्न 
क ३ न. ह: ॥ र १) 
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